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फूमिका 


हिंदी में जीवन की प्रतिष्ठा पर काव्य के विश्लेषक समीक्षा- 
ग्रंथों का अपेक्षाकृत अभाव देखकर मुझे; 'जीवन के तत्त्व और 
काव्य के सिद्धांत' पुस्तक लिखने की भावना हुईं । धीरे-धीरे मेरी 
भावना ने विचार का रूप धारण किया। भारतीय विश्वविद्यालयों 
के उच्च वर्गों में भी हिंदी भाषा तथा साहित्य को अधिकाधिक स्थान 
प्राप्त होने तथा वैज्ञानिक पद्धति से उसके शिक्षण की प्रवृत्ति ने 
स्वभावतः मेरे विचार को कृतसंकल्प बना दिया और आज मैं 
इस पुस्तक को लेकर अपने पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो सका। 


इस पुस्तक में काव्य या साहित्य के मूल सिद्धांतों का संबंध 
मानव जीवन के उन शाश्वत तक्त्वों के साथ बताया गया है जिनका 
परिचय हमें थोड़ा-बहुत रहता है, किंतु उनकी विशेषता का 
. विश्लेषण साधारणतः हम नहीं कर पाते। जीवन-प्रकृति के इन 
तत्त्वों के विश्लेषण तथा काव्य या साहित्य के मौलिक सिद्धांतों 
के साथ उनका विनियोग, यथासंभव, साहित्य-शाश्न, मनोविज्ञान, 
शरीर-विज्ञान, वे्यक-शास्त्र, वेदांत-दर्शन आदि के अनुसार किया 
गया है। वेद, उपनिषद्‌, वेदांत आदि आप्ष अंथ तथा संस्कृत, 
हिंदी और अँगरेजी के अन्यान्य प्रंथों से, जीवन और काव्य की 
समीक्षा करने में मुझे अमूल्य सद्दायता प्राप्त हुईं है । 


[ख] 

इस पुस्तक में कुत्त दस अध्याय रखे गए हैं। अंतिम अध्याय-- 
अंतदंशेन--में मैंने हिंदी के नी आधुनिक कवियों की, बहुत ही संक्तेप 
में, प्रवृत्ति-मूलक समीक्षाएँ की हैं। कवियों के निवोचन तथा क्रम 
में किसी निश्चित मानदंड का उपयोग नहीं किया गया है। वे प्रायः 
प्रवत्ति-विशेष तथा अवस्था-क्रम के अनुसार ही रखे गए हैं। 
समीक्षित कवियों में से अनेक के साथ मेरा व्यक्तिगत परिचय है' 
और उनके जीवन को निकट से देखने के अनेक अवसर भी मुझे 
प्राप्त हुए हैं, किंतु उनके परिचय तथा सद्भाबना ने मुझे उनके साथ 
पक्षपात करने की कभी प्रेरणा न दी। जीवन की सारी दुर्बलताओं 
के साथ रहकर भी मैंने, यथासंभव, अपनी प्रकृति के विवेक को 
निष्कंप तथा निर्दिष्ट रखने की चेष्टा की है। जिन कवियों ने अपने 
काव्य-कौशल से मेरी सहानुभूति को अजित किया है उन्हें बह 
पूबोग्रह-रहित होकर प्राप्त हुईं है । 

इस पुस्तक की रचना तथा प्रकाशन में आशातीत विलंब 
हुआ। इसका उत्तरदायित्व विशेषतः मेरे जीवन की 
साहित्यिक गति-बिधि के राजनेतिक दिशा-भेद्‌ पर है। अपनी 
साहित्य-साधना तथा भ्रवृत्तियों की रक्षा केलिए मुझे अनुकूल 
वातावरण नहीं मित्र रहा था और परिणामतः दो-चार महीने के 
काम केलिए मुमे दो-चार वर्षों की लंबी प्रतीक्षा करनी पडी | 
छपाई का क्रम अपने ढंग से चल रहा था, परंतु उस क्रम के 
अलुसार मैं लेखन-कार्य केलिए समय नहीं बचा पाता था। 
ज्यों-ज्यों अध्याय पूरे होते गए त्यों-त्यों वे प्रेस भेजे जाते रहे। 
अपनी विश्रब्ध प्रवृत्ति के कारण, कुछ सार-पत्नरक बना लेने के 
बाद, सारी पुस्तक की रचना श्रुति-लेखन-पद्धति पर ही हुई 


[ग] 
ओर इस कार्य में मेरे प्रिय गोविंद्प्रसाद का, साहित्यालंकार 
ने सवोधिक परिश्रम किया । मेरी सुविधा तथा जीवन-क्रम 
के अनुसार, समय-समय पर, इस कार्ये-भार को सर्वब-सुहृद 
अनूप, साहित्यरत्न; बुद्धिनाथ का 'किरबग, एम० एल्० ००; तथा 
रूपलाल, साहित्यरत्न ने बहुत उत्साह के साथ सँभाला। इतना होने 
पर भी, यदि मेरे प्रिय बंघु सत्येंद्रनारायण, बी० ए० ने अपने स्नेह 
तथा साहित्य-प्रेसं का परिचय देकर, इस पुस्तक के प्रकाशन में 
सुबिधाएँ न दी होतीं तो, शायद, में अबतक इसकी रचना भी न 
कर पाता। अन्यथा कार्य-संत्प्न रहने तथा असुविधा के कारण 
मैं स्वयं इसका प्रफ नहीं देख सका और इस भार को बढ़ी 
प्रसन्नता के साथ प्रिय तपेशचंद्र त्रिवेदी ने ढोया। में अपने इन 
बंधुओं का अनुग्रह मानता हूँ । 

बस, इतना दी । 
पूर्णियाँ, 


१ जून ? 8२ रे शछ 


क्वियानुक्रमणिका 


पहला अध्याय 
भाव-विन्यास और जीवन 
[मूल भाव--सुख और दुख, ३--सुख-दुख का प्रभाव और 
शरीर-मनोविज्ञान, ४--आलंबन के विचार से'राग-हं ष के रूपां- 
तरित भाव, ५--जीवन की गत्यात्मक स्थिति और विपरीत भावों 
का समवाय, ६-लोक-सामान्य भाव-भूमि और जीवन की 
मयादा, ८--भाव और कर्म का समन्वय, १०- अंतबोह्य प्रकृति 
ओर जीवन, १०--भाव और कमे-बविधान में पूवे और पश्चिम का 
भेद, ११--इच्छा तथा कर्म का संबंध और जीवन की प्रकृति, १२ 
--भाव, मानसिक शक्ति और जीवन, १५--भावों का बर्गी- 
करण, उनकी भ्रक्रिया ओर जीवन पर प्रभाव, १६--भाव की 
प्रकृति और जीवन में उसका परिणाम, १६ 
दूसरा अध्याय 
: जाबिन का वातावरण और काव्य-ग्रक्ृति 
[जीवन और संस्कार, २१--सामाजिक जीवन और मनोवि- 
कार, २२--जीवन के विकास केलिए जीवन का आधार, २५-- 
समाज और जीवन, २६--हर्ष तथा विषाद पर काल का प्रभाव, 
२७--काव्य में प्रभाव के रूप में जीवन, २७--प्रभाव और उसका 
विश्लेषणात्मक_. कारण २८--कल्पना, बुद्धि और सौंदर्य की 


[ ] 
काव्यगत योजना,३१०--जीवन में भाव-विधान और काव्य-प्रक्लृति, 
३२९--लोक-जीवन और काव्य-प्रक्ृति, ३३--जीवन की परंपरा 
और काव्य, ३६--जीवन का विकास और अतीत-बत्त मान का 
संबंध, ३४--जीवन ओर काव्य, ३४६] 
तोसरा अध्याय 
आत्ममाव ओर काव्य-विधान 

[आत्मभाव--एक अन्विति, ३४--आत्मसाव की अ्भिव्यक्षि- 
कला, ३८--टाल्सठाय का कल्ना-संबंधी मत, ३८--समीक्षा, ४० 
-कल्ाकारों के भेद ओर काव्य में निरुपित भाव, ४१-- 
आत्ममाव की प्रतिष्ठा ओर जीवन की स्थिति, ४३--आत्मभाव 
की अनेकता, ४४--शक्ति और ज्ञान, ४४--प्राचीन और नथीस 
छंद, ४६-जैज्ञानिक सभ्यता और काव्य-विधान का नवीन 
क्षेत्र, ४४७--काव्य और जीवन का तारतम्य, ४६--बिश्वासबृत्ति 
ओर काव्य-विधान, ५१--जीवन के सत्य में काव्य का समन्वय, 
५२--कबि का जीवन और काउ्य-मयोदा, ५३--आत्मभाव और 
काल की संक्रांति, ५५--भाव और विचार में काल का 
व्यवधान, ५७--आत्मभाव और चरित्र के प्रतिबंध, ५७ 
--संक्रांति-काल ओर काव्य, ५८--काव्य-विधान में मूल्नतत्त्व का 
विश्लेषण, ५६--कल्लाकार की शैली और उसका आत्मभाव, ६०] 


चोथा अध्याय 
मन का ओज और काव्य का रस 


[ मन का ओज और रसाखादन, ६१--ओज फा संचय 
ओर आनंद-प्राप्ति, ३०--संचित ओज और उसका उपयोग,६६-- 


[ # ] 

आनंद और विषाद तथा ओज, ६७--ओज ओर स्थिति- 
परिवत्तन, ६८--मन की स्थिति और व्यवधान, ६६--मन का 
संस्कार ओर रस की प्रतीति, ७०--काव्य और बैचिज्य या 
चमत्कार, ७१--रस की प्रतीति में मनोरंजन--एक साधन, उद्देश्य 
नहीं, ७१--रस-पद्धति मानसिक व्यायाम है, ७४२--आनंद और 
विषाद का रासायनिक मिश्रण, ७३--काव्य में संकेत या उपेक्षा से 
ओज की रक्षा, ७५] 


पाँचवाँ अध्याय 
काव्य का अर्थबोध 
[ अर्थ-बोध और चेतना, ७८&--अर्थ-बोध और ज्ञात- 
शक्ति, ७४--अंतशेक्ति और अभिव्यक्ति, ८०--अर्थ-बोध और 
तक, ८१--बुड्धिवाद और बेचिउ्य, ८१--अर्थ-बोध और हेत्वा- 
भास, ८३--वाणी पर मनोविकार का प्रभाव और अर्थ- 
बोध, ८४--राग से पद की शक्तिवृद्धि, ८(--असीम तथा ससीम 
सत्य और अथे-बोध, ८६ ] 


छठा अध्याप 
कान्‍्य की प्रेरणालाफि 
[जीवंन और उसका रहस्य, ८६--जीवन का ध्येय--आत्म- 
विस्तार, ६०--विषयानंद भर ब्द्यानंद, ६१--भोग-लालसा और 
उसके स्थूल तथा सूछ्रम रूप, ६३--स्वार्थे, परार्थ और परमाथे, ६४ 
>स्वा्थ--जीवन का प्रेरक और समाजशास्त्र, ६६-सेंद्रिय 
जीवन की आवश्यकताएँ--प्रसव तथा पोषण, ६७--अनेकता में 
एकता-- काव्यदृष्टि, ६८--अत्येक भाव के दो पक्त, ६८--जीवन 


[ ०? ] 

की व्यापकता और बाह्य प्रभाव से अपनी रक्षा, ६६--साधारण 
जीवन ओर नियम-विधान, १००--आत्म-विस्तार का प्रयत्न, १०९ 
--अंतःकरण ओर उसके कार्य, १०२--अंतःकरण और 
चित्त, १०३--मूल प्रकृति और इंद्रियों, १०४७--व्यक्तिगत जीवन 
ओर प्रच्छुन्न साव, १०६--कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक भाव, १०७ 
--भावाधिक्य में वाणी और क्रिया का योग, १०८--भावों 
की प्रतिक्रिय और उसका परिणाम, १०७--अत्यक्ष जीवन और 
काव्य में भावों की परिणति, ११०--स्वपीड़न और परपीड़न, १११ 
+जीवन में काम-प्रेरणा की प्रधानता, १११--काम-वासना 
ओर उसका प्रयत्न-बिस्तार, ११५--क्राममय जीवन, ११६--यौन- 
संबंध और जीवन-ध्येय, ११८--शुक्रब्रह्य और ज्ञानब्रद्य, ११६-- 
क्राम-चेष्टा पर धर्म का नियंत्रण १९१--काव्य-प्ररणा के भिन्न-भिन्न 
रूप, १९३--अवस्था-भेद से काव्य-प्रेरणा, १९४७--बासना भौर 
उसके उपयोग, १२४--उत्तेजित बासना और उसके दमन का 
परिणाम, १९६--काव्य-प्रेरणा के सूल में वासना, १९७-प्राचीन 
साहित्य-शास्तरियों के मत से काव्य-प्रेरणा, १२९७--काव्य-प्रेरणा 
का प्रधान कारण--आत्मसुख, १२८--स्वांतः सुखाय और जन- 
हिताय, १९६--दोनों का मूल वस्तुतः एक ही है, १३०] 


सातवाँ अध्याय - 
लथ और छंद 
[लय और छंद का संबंध, १३९--छंद का खरूप, १३२-- 


नया और पुराना छंद, १३३--लथ का स्वरूप और जातीय 
संस्कृति, १३४--लय की प्रकृति, १३४--ध्वनि और उसकी 


[ ४ । 


विशेषता, १३५--अंतःकरण और पंच तन्मात्नाएँ, ११६--छंद का 
विधान, १३६--काव्य और छंद का संबंध, १३८--काव्यत्व को 


प्रतिष्ठा, १३८--ल्य की उत्पत्ति श्लौर उसके कारण, १३६--लय 
का आरोप--भाषा पर, १३६--लय और संगीत, १४१--पद और 


लय, १४९--लय और छंद-विधान, १४३--बर्णिक छंद का 
ल्य-विन्यास, १४७५--कलय का विवेचन, १४७--मात्रिक छंद का 
लय-बिन्यास, १४७--मुक्त छंद का श्रीगणेश, १५१--छंद-विधान 
में क्रांति की सापेक्ष्यता, १५२--छंद-विधान में धार्मिकता, १५३-- 
श्रुक्त छंद और लय, १५४ -* मुक्त छुंद्‌ का विवेचन, १५५--कऋतिमता 
ओर परंपरा, (५६--मुक्त छंद का विधान, १५७- मुक्त छंद 
की लयात्मक प्रवृत्ति, १५६--पंत का विचार, १५६--पाठक 
आर श्रोता के धीच खर का व्यवधान, १६०--छंद-विधान में 
संवेदनावाद, १६०--उसकी विशेषता, १६१--संवेदनावाद की अर्थ- 
यात्रा, १६३--संवेदनावाद का प्रभाव, १६४--भविष्यद्धाद १६५--- 
भविष्यद्वाद का आधार और कारण, १६५--भविष्यद्वाद की प्रकृति 
और उसका एक उदाहरण, १६७--दूसरा उदाहरण, १६८-- 
* समीक्षा, १६६--अंत्यानुप्रास, १७०--उसकी प्रकृति और 
महस्व, १५० - वर्णिक और मात्रिक छंद तथा अंत्यानुभआस, १७१-- 
लपसंहार, १७२] 
आठवाँ अध्याय 
ग्रामगीत का मर्से 

[ऑआमगीत का छद्धुव और उसकी प्रकृति, १७४--प्रमगीत 
का तात्पर्य, १७५--आमगीत की स्त्रेण प्रकृति और जाती- 
यता, १०६--आमगीत से कक्लागीत की उड़ावना, १७६--प्रामगीत 


में पात्र-विवेक, १७८--प्रामगीत का अबुद्धिवाद, १७६--म- 
गीत में प्रेम-द्शा, १८०--प्रेम-दशा के अंतर्गत दूत-काव्य का 
विकास, १८१--प्रेम-संभार में काल्न-दीघेत्व की कामना, १८३--- 
सुख-दुख की अवधि में मानव-प्रयत्न, १८६--आामगीत में पत्ती का 
बरानुसंघान, १८७--कन्यादान--पितृत्व का ऋण, १८६--गराम- 
गीतों में करुणा का प्रसार, १६१--आमभगीत में वियोग-मिलन, १६३-- 
प्रेम में बुद्धि का पराभव, १६५--प्रेम-द्शा की तकेह्दीनता, १६७--- 
प्रामगीत में काल-बोध, १६८-पग्रामगीत में ख्लरीत्व और पुरुषत्व, 
१६६--उपयुक्त का विवेचन, २०५--उपसंधार, २०६] 
नयवाँ अध्याय 
कलागीत की गकूर्तिओं 

[मामगीत की प्रकृति, २०७--आ्रमगीत भर कलागीत का 
भेवू,१०८--कल्लागीत की दो पद्धतियाँ, २०४--संवेदनात्मक शैली का 
स्वरूप, २०६--अनुभूति और कल्पना, २१०--कल्लावाद की 
वास्तिवकता, २११--कलागीत का आरंभ--युद्ध और प्रेम, २१३-- 
पुरुष-स्ली का मनावेज्ञानिक भेद, २१३--पुरुष की आखेट- 
प्रियता, २१४--युद्ध के हेतु--यौवन का प्रदर्शन, २१५-श्रेम-तत्तव का 
दिशा-भेद, २१५--श्ञानयोग की रहस्यवादिता, २१६--सगुणवादका 
प्रेमयोग, २१७--प्रेमयोग का दिशा-भेद, २१८--परकीया नायिका 
का महत्त्त, २१६--महत्तत का कारण, २१४--वसिकता--जीवन 
का लक्ष्य, २२०--रीतिकाल की विशेषता, २२१--तायिका-मेद्‌ 
का विश्लेषण, २९२--पुरुष की मनोघृत्ति में श्ली का रूप, २२३--- 
वियोग का भार, २२४--अक्ृति-बर्णन का रूप, २२५--भावों की 
किया-प्रतिक्रिया, २९६--सूइ्म के गोचर विधान का कारण, २९७-- 


[ &- | 
“शरीर-विज्ञान ओर रस-पद्धति, २९८--चित्त और शरीर तथा 
संचारी भाव, २१६९--मनोविकार ओर अश्रु, २३०--सुक्तक रचना 
आर रस-प्रसंग, २३१,--रस-म्रहण की सनोबृत्ति, १३९--मानव- 
प्रकृति और राष्ट्र-निमोण, २३९--राष्ट्रीयता की उद्धावना, २३३ 
“राष्ट्रीय कविता की मनोबृत्ति,१३४-राष्ट्रीय कविता की प्रकृति, २१५ 
>छायाबाद का आविर्भाव, २३६--छायावाद की प्रकृति, २३६ 
>छायाबाद, रहस्यवाद और हृदयबाद, २३७--छायावाद में 
कल्पना-तत्त्व, २३१८--रहस्यवाद में प्रशय-भावना, २३८-कलागीत 
की रुढ़िप्रियता, २३९--तत्त्वचितक और कवि, २४०-गीत्त-शैली का 
प्रचलन, २४१--गीत-शेल्ी की रचना-प्रकृति, २४२--कलागीत 
की प्रगतिशीलता, २४२--प्रगति का स्वरूप २४३--आदशे की 
प्रतिष्ठा, २४३--प्रगतिवाद में आदशें का हास, २४४--काव्य का 
लक्ष्य--मानवता, २४४--प्रगतिवाद और जन-घारणा की सतकता, 
२४५--जीवन के साधनों की काव्यगत प्रतिष्ठा, २४६--राष्ट्रीय 
स्वरूप की रचा का महत्त्व, २४६--स्थायी तथा सामयिक साहित्य 
का उपयोग, २४७] 
दसवाँ अध्याय 
अंतर्दडन 

[प्रस्तावना, २४६--मैथिलीशरण गुप्त, २५१०-माखनलाल 
चतुर्वेदी (भारतीय आत्मा? २५६--जयशंकर अ्रसाद”, २६७----- 
सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला', २७५--जनादंनप्रसाद मा '्विज!, २८५ 
“--झुमित्रानंदन पंत, २७२----रामधारी सिंह दिनकर”, ३०२ 
““-महादेवी बसी, ३१०----हुरिवंश राय 'बच्चनल?, ३२२] 


अनिनानीयय नानक मम धजनजचक, 


जीवन ओर काव्य 


फहला अध्यप्य 
भाव-विन्यास और जीवन 


भाव का शाब्दिक अर्थ है स्थिति या वृत्ति। सांख्यशासत्र ने 
बौद्धिक भाव और शारीरिक भाव के नाम से इसके दो भेद कर 
दिए हैं। यहां सांख्यशास्र की मीमांसा करना 
हमारा प्रयोजन नहीं है। मनुष्य के हृदय में बाह्य 
जगत्‌ की संवेदनाओं के कारण विकार उठते हैं 
जो मिलकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते है । मूल भाष 
वस्तुतः दो ही हैं--सुख और दुख । इन्हीं दोनों को दूसरे शब्दों 
में राग और द्वष कहते हैं १। जीवन में राग और हूं ष के भाव 
” किसी-न-किसी रूप में सदा वत्तेमान रहते हैं। ये दोनों भाव 
कई भावनाओं के संश्लेषण के परिणाम हैं. जो बृत्ति-चक्र की तरह 
हृदय में बराबर उठते रहते हैं। इन दोनों भावों के अतिरिक्त कुछ 
मनोवैज्ञानिक 'उदासीनत/ नाम से एक तीसरी स्थिति भी बताते 
हैं। वात्सायन ने 'मोहः से संभवतः इसी तीसरी स्थिति का बोध 
कराया है जो स्पष्ट नहीं है । उदासीनता बृत्ति का उल्लेख हमारे 


मृछ भाष-- 
छस और दुख 


१. छसाद रागः--पेशेषिक सूत्र ६, २, १० 
दुखाद है पः--उपयुंक्त का उपस्कार 


छ पझीवन और काउय 


प्राचीन साहित्य में १ पाया जाता है, किंतु सुथ और दुख की 
प्रधानता के सामने उदासीनता का महत्त्व गौण हो जाता है। 
अब तक मनोविकार सक्रिय नहीं रहता तब तक उसकी चेष्ठा भी 
नहीं दिखाई झा सकती । फल्नतः उदासीनता भूल विकार नहीं 
हो सकती। 


डॉ० भगवानदास ने सुख ओर दुख को आत्मा की मात्रा माना 
है २। इसको इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि इन दोनों 
का संबंध आत्मा के रूप की अपेक्षा परिणाम 
पर से ज्यादा संबद्ध है और इस प्रकार आत्मा 
शरीर-मनोविज्ञान हें गीपन और उसके प्रदर्शन से ज्ञान, इच्छा 
ओर क्रिया इन तीनों बृत्तियों के साथ थे संबंध 
रखते हैं। न्याय के अ्रतुसार मनुष्य अपने जीबन में जानता है, 
इच्छा करता है ओर प्रयत्न करता है ३। आत्मा फी बृद्धि, 
विस्तार और आधिक्य का भाव सुख है और उसका हास, संकोच 
और अल्पता दुख है ४। अल्पता में सुख नहीं है, महत्ता ही 
प्रसन्‍नता है। पूर्ण महत्ता वही हे जब कि आत्मा किसी अन्य 
को देखती, सुनती, जानती नहीं। सर्वत्र अपनी ही भहत्ता पाती 
१. भुनेरपि पनस्थल्य स्थानि कर्माणि कुर्वंथः । 
उत्पयते भ्र॒यः पक्षाः मित्रोदासीन दान्नवाः--महाभारत | 
चन के मुनि भी क्षपने-अपने कर्मों को करते हुए वहाँ मिश्र, शत्न॒ और 
डदासीन तीन पक्षों को घिना बनाए नहीं रह सकते । 
२. 797, 3088 ए०॥ ॥288: 908008 0 09 700॥0 09, 
३. “जीपो जानाति, इच्छति, यतते” 


४. छख और दुख के शाब्दिक अर्थ से भी यही प्रमाणित होता है। 
छउ-छुछम+ख-्भाकाबा--व्यापि; दुदुभ+ख-न्यासि । 


भाव-विन्यास और जीवन ५ 


है! १। मनुष्य अपनी चेतना की वैयक्तिक स्थिति में या तो सुख 
का अनुभव करता है या दुख का। शरीर-मनोविज्ञान के सूद्म 
विश्लेषण से यह पता चलता है कि सुख की स्थिति में मनुष्य का 
शरीर बिकसित तथा भारी रहता है। सुख की सत्ता से शरीर 
में वृद्धि तथा स्फूत्ति होती है। दुख के अनुभव से इसके विपरीत 
शरीर में लघुत्व, संकोच आदि होता है २। जीवन की साधारण 
घटनाओं में भी शरीर पर सुख या दुख की सत्ता का प्रभाव 
देखा जा सकता है। | 
सुख और दुख से उद्भू त राग तथा ढंष, आश्रय और 
आलंबन के विचार से मनोविकारों के कई रूपों में परिवत्तित हो 
जाते हैं । ये रूपांतर केवल स्व॒रूप में ही नहीं 
कार्बन के विचार 58 हे रे का 
से राग-हंप के... चैल्कि अलग-अलग मूल के रूप में भी होते हैं। 
रुपांतरित भाव. रागऔर ह्वष जीवन के ये दो मुख्य तत्त्व हैं। 
इन्हीं दो तर्वों से हृदय के अगशित भाषों की उत्पत्ति होती है। 
१. नाल्पे छ्मस्ति भूमेव छख॑......यन्र नास्यत पश्यतिं 
नान्यच्छुणोति नानन्‍्यद्विजानाति स भुमः--छांदोग्य, ७. २३. १ 
२, *-39 ट्वार्णणो €ऋकाया।रा00 ॥ 897०8 पद 6 ९४8४-४६ ॥8 
ह6 व्थीए[ए ए बा. 6छएशाधंणा, था 0९३४९ ० 8 8शॉ, "6 एथए 
९88०8 ठा एक 8 वा. गब्राव्थाशां ए (6 8शी, ॥8 हाथ), 8 
प्राक्षाभीटक्षाता, ॥#8 हैफ्लाणा।ए 0एद/ गौर 0 0एढा वींड 0जा फर्म 


अंहा83, 48 गरणाशाठ॥ व भीणा++गरणलाट३ व. छर्शणाल थाते 48 ._९णा- 
एक४०त शा जोशरड, 

(४. 998 88 ; 5०ंसाट2 ० 6 जिणा०३७5, ([924) (४, फ, 
०७ 340--4. 

पृततावयथ' : 5ै॥ (0ए॥0०४ ् ?299द"०४५ ((902) (0. ७. 9. |2 

झ0वतका।; 7॥6 ५एवते बाएं ॥3 शिब्णवैंदक (92]) 9, 59 


गन ज्ञीवन और काव्य 


साहित्य-शाख की रस-पद्धति भी इन दो ही तस्त्वों पर अब- 
लंबित है। जीवन के व्यवहार-क्षेत्र में व्यक्ति की विशिष्टता, 
समानता तथा हीीनता के अमुसार इन तत्तों में भी भोलिक 
परिवत्तेन हो जाते हैं । विशिष्ट के प्रति राग, सम्मान हो जाता है, 
समान के प्रति प्रीति तथा हीन के प्रति करुणा। द्वोप-तर्व भी 
इसी भ्रकार विशिष्ट के प्रति भय, समान के प्रति क्रोध तथा हीन 
के प्रति दर्प के रूप में परिब्तित हो जाता है। आलंबन की 
भिन्‍नता के कारण राग और होष भावों के उपयुक्त रूपांतरों की 
बांत विचित्र होने पर भी सत्य है। जीवन के विविध क्षेत्रों में 
भावों के परिवत्तन देखे जाते हैं। आलंबन की मिन्‍्तता के अति- 
रिक्त उसके या उसकी समानता के प्रति भी आश्रय के हृदय में 

पूववीपर विरोध-संपन्‍न भाव भी जन्म केते हैं। 
मनुष्य का जीवन सदा एक सरल रेखा की गति से नहीं 
जाता। उस पर जगत्‌ के नाना व्यापारों के घात-अतिघात लगा 
करते हैं। सरल रेखा-गति से चलने पर जीवन 

जीवन की गत्यात्मक हीं 

स्थिति और. विशिष्टता भी प्रमाणित नहीं होती और इस' 
विपरीत भाषों का प्रकार का जीवन, भावों के उत्थान-पतन के 
५७33 अभाव के कारण, काव्य के उपयोग का नहीं 
रहता। जब तक जीवन पर जगत्‌ के ऐसे व्यापारों को प्रभाव 
नहीं पड़ता जो कभी तो उसे धक्का देकर आगे बढ़ा दे और कभी 
खींच कर पीछे लोटा ले, तब तक जीवन की दृढ़ता प्रकट नहीं 
होती। मनुष्य को जब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं मिज्षती तब 
वह वहीं बेठ जाता है। अधिकांश जीवन परिस्थितियों के आधात 
को सह नहीं सकते, विचलित होकर वे इधर-उधर हट जाते हैं । 
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परिस्थितियों की विषमता में जो दृढ़ता रखता वह जगत के ध्यान 
को सहज ही अपनी ओर आकषित कर सकता है। काव्य का 
उत्कर्ष इसी प्रकार के जीवन के वर्शन से होता है। सरल जीवन 
में सरल भावों का ससवाय दिखाना काव्य का प्रधान छद्वेश्य नहीं 
हो सकता। जिस काव्य में बिपरीत भावों के बृत्ति-वक्र का वर्णन 
किया जाता है वही काउ्य यथार्थ में सच्चा काव्य है। बिपरीत 
भावों के बृत्तिनचक्र का तात्पय भावों के उन मूलों से है जो एक 
दूसरे से केवल भिन्‍न ही नहीं, बल्कि ठीक अलुल्ोम-प्रतिल्ोम की 
तरह होते हैं । क्रोध के साथ शांति, ध्णा के साथ श्रद्धा, 
ईष्यों के साथ भक्ति दिखलाना ही काव्य के विपरीत छ्वत्ति-समूह 
का समवाय है। एक ही श्रकार के अनुकूल भाव-समूह आनन्द, 
उत्साह, अध्यवसाय आदि से जीवन में विविधता तथा शक्ति का 
प्रदर्शन नहीं हो पाता । मनुष्य के अंतर्जंगत्‌ में गवे और नम्नता, 
पाप और पुण्य, ककशता और कोमलता, निष्ठरता और करुणा 
का समावेश कर उनके मूल की स्वाभाविकता दिखलाने से जीवन 
के रहस्य का बहुत-कुछ उद्घाटन हो जाता है। जीवन के मूल 
रहस्य का ऐसा स्पष्टीकरण काव्य की मयोदा बढ़ाने में समर्थ होता 
है। भावों-के ऐसे अंत द्व से जीवन में शक्ति और सजीबता 
आती है 4 कभी-कभी एक ही स्थिति में, एक ही आश्रय में भावों 
का ऐसा व्िपरीत-मूलक अंत्विरोध उठता है जो प्रत्यक्ष में 
अस्थाभाविक मालूम होता है, किंतु भावुक कबि इस अंतर्विरोध के 
मूल को आल्ंबन के अलुबंध-ज्ञान से ऐसा स्पष्ट कर देता है कि 
बह उत्तना ही सजीव और स्वाभाविक मालूम पड़ने लगता है। 
संकल्प के साथ कत्तंव्य का युद्ध दिखलाना दाशंनिक कवि का 
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काम है। घृणा भाव के मूल के निकट ही प्रेम-तरब को दिखलाना 
काव्य की विशिष्टता है, किन्तु इसका यह अशिप्राय नहीं कि 
जीवन में सत्र ही विपरीत वृत्ति-समूह का समवाय ही दिखाया 
ज्ञाय | भावों के स्वाभाविक परिवत्तेन और गति-क्रम को दिखाना 
कला का सच्चा उद्ठ श्य है, पर जीवन को कुछ दूर तक सरल रेखा 
की गति से चल्ाने का भी विशेष प्रयोजन है । पब तक जीक्षन 
सरल रेखा पर कुछ दूर तक भी गतिशील नहीं होता तब तक 
उसमें जगत्‌ के व्यापारों के घात-श्रतिधात से प्रतिक्रिया उत्पन्त 
नहीं हो सकती । प्रतिक्रिया निवृत्ति नहीं है, क्योंकि यह हृदय 
की इच्छित वृत्ति नहीं। निवृत्ति में इच्छा का योग है, कितु 
प्रतिक्रिया तो उसी रिथति में उत्पन्न होती है जब हृदय को उस 
की न्यूनतम आशंका हो। शकुंतला के जीवन में पति-प्रेम की 
ऐकांतिक भावना से जो एक सरक्ष गति आई थी बह दुष्यंत द्वारा 
अपमानित होने पर वक्त हो गईं। जीवन की ऐसी ही स्थिति में 
मनुष्य के हृदय में भावों का समुद्र उमड़ता है, पर उसको संयत्त 
रख कर उसके सौंदर्य से जगत्‌ को प्रभावित फरना सभा 

कल्लाकार ही जानता हे। 
स्थिति की अनुरूपता तथा चारित्रिक बिशेषता के उपलष्य 
पर, जीवन में भावों का विन्‍्यास दिखाना काव्य का उद्पेश्य है। 
जीवन की लोक-सामान्य भाव-भूमि पर काव्य 

लोक-सामान्य फैन में 

भाष-भूमि और. ** उन में व्यक्तित्व की सयोदा प्रायः नहीं 
जीवन की मर्यादा. सी जाती। इसका कारण यह है कि हृदय 
सें भावों के जो भिन्‍त-भिन्‍न वृत्तिन्यक्र हैं वे 
सब समस्त सानव-सृष्टि में न्यूनाधिक रूप से एक ही प्रकार के 
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उपकरणों से निर्मित हैं। यद्दुख दुख है; सुख सुख है तो इनमें 
रंक और राजा का भेद मिट जाता है। किसी प्रियजन का वियोग 
यदि वस्तुतः संवेदनीय वियोग है तो संसार का समस्त वैभव भी 
हृदय की उस वेद्ना को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता। 
जहाँ जीवन के उच्चतर तस्‍्तों का विश्लेषण किया जाता है. वहाँ 
मानवता एक सामान्य रूप में सिमिट जाती है। उसकी सारी 
विविधताएँ मिट जांती हैं। रघुवंश की इंदुमति के देहांत पर अज 
का विलाप एक सामान्य पुरुष का विलाप है, किसी दपति का 
नहीं। कुमारसंभव में मदन-दृहन के उपरांत, रति का विलाप, 
एक सामान्य ञ्ली का विज्ञाप है। भावों की सत्ता में व्यक्तित्व की 
' विशेषताएँ डूब जाती हैं। राजा-रंक अपने सुख-दुख से हँसते- 
रोते हैं। इन भावों में उनके प्रति क्रेवल मात्रा का भेद रहता है। 
इस प्रकार के वर्णन में कबि का उद्देश्य मुख्यतः वर्णन द्वारा मूल 
भावनाओं का विन्यास ही दिखाना होता है । वैयक्तिक विशेषता 
एक उपलक्य मात्र रहती है और वर्णन उसका प्रधान विषय हो 
जाता है। यही कारण है कि अज के शब्दों में कोई भी विधुर 
' पुरुष, स्थिति की अनुरूपता पर, विल्लाप कर सकता है. और कोई 
भी सद्यः वैधव्य-मसित नारी रति के खर में रो सकती है। यदि 
भावों के ये, विन्‍्यास सामान्य जीवन को स्पर्श करते हुए नहीं 
चलते तो वे काव्य न 'होकर कुछ और ही होते। 
जीवन में कर्मों की एकरूपता देखकर भावों की एकरसता 
का विचार किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है. कि एक 
प्रकार के कर्म करते हुए भी, कत्ताओं में भावों की विभिन्‍नता 
रहती है, किंतु एक ही स्थिति में रहकर और एक ही प्रकार के 
२ 
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कर्म करने में प्रेरक भावों की एकरूपता निश्चित की जा सकती हे । 
पश्चिमी मनोवैज्ञानिक भी मनुष्य की समान धारणाओं की सत्यता 
स्वीकृत करते हैं। जिस बस्तु से हमें घृणा है 
उस वस्तु से यदि एक दूसरा व्यक्ति भी घृणा 
करता है तो वह हमारे इस भाव के अनुकूल 
ही भाव रखता है। जो हमारे दुख में अनुकंपा प्रकट करता 
है वह निश्चय ही हमारी उस स्थिति को सत्य 'समभता है। जो 
हमारी ही तरह किसी काञ्य या चित्र को प्रसंदं करता है और 
ठीक हमारे ही शब्दों में उसकी प्रशंसा करता है तो वह बस्तुतः 
हमारे विचार को समुचित समभता है.। जो एक व्यंग्य पर हमारे 
साथ, हमारी ही तरह, हँसता हे वह हमारी हँसी की उपयुक्तता 
को अस्वीक्षत नहीं कर सकता १। 
, बाह्य जगतू और अंतर्जगत्‌ के तारतम्थ में एक सौंदर्य है। 
यह सत्य है कि जो बाह्य है वह अंतः नहीं, किंतु दोनों एक दूसरे 
से प्रभावित होते रहते हैं। मनुष्य के बाह्य 
अंत्र्षा् प्रकृति नं नयूः 
कौर जीवन. ये के सौंदये का उपभोग तो न्यूनाधिकमात्रा 
में प्रायः सभी कर सकते हैं, परंतु अंतर्प्रकृति के 
सौंदर्य का उपभोग करने की क्षमता कवि ही रखता है। जीवन 
में बाहर-बाहर जो सौंदर्य देखा जाता है वह भीतर के. साधुर्य को 
पुष्ठ करता है ओर भीतर के सौंदर्य से बाहर उद्दीम्त होता है। जो 
कवि रुप-सौंदय्य के साथ ही गुण-सौंदर्य का चित्रण कर सकता है 
वही सच्चा कवि है। काव्य की यह प्रणाली नाटक में श्रच्छी तरह 


भाष ओर कर्म का 
समल्‍धय 


९. लैवेंगा तंवर: पहतए रण है शिणओ उक्ांप्राणा॥, रि.. | 
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देखी झा सकती है । मनुष्य की अंतग्रकृति में भावों का खाभाविक 
व्यतिकम दिखाना बड़े महत्त्व की बात हो। घृणा के बदले 
प्रेम और प्रतिहिंसा के बदले कृतज्ञता दिखाने से मानव-हुंदय की 
सूक्रमता का पता चलता है। इसी परिवर्तेन को दिखाना जीवन 
का स्पष्टीकरण है । 
केवल तक ओर बुद्धि-बृत्ति के अनुसार मनुष्य एक भी काम 
नहीं करता । उसके प्रत्येक कम के भूल में किसी-न-किसी प्रकार 
का भाव छिपा मिलेगा। भाव खतः प्रत्यक्ष नहीं 
किक ल जा रहता, वह कर्म के रूप में ही अपने आश्रय में 
पश्चिम का भेद भल्यक्ष होता है। मलुष्य की कोई भी क्रिया 
तबतक कर्म नहीं मानी जा सकती जबतक 
उसमें उसकी इच्छा का योग न पाया जाय । जीवन में ज्बतक 
भाव से कर्म का विधान नहीं होता तबतक वह उपयोगी तो क्या, 
अपने अस्तित्व को भी प्रमाशित कर सकने में समर्थ नहीं हो 
सकता। रस-पद्धति का अनुभाव भी शारीरिक विकार होने के 
कारण, कर्म की श्रेणी में ही आता है। मनुष्य के प्रत्येक प्रेरक 
, भाव के विश्लेषण से जीवन की सारी क्रियाओं का रहस्य प्रकट 
हो जाता है| कर्म पर धर्म का आवरण रखकर एक भिन्न प्रकार 
स्रे ही इसकी समीक्षा की जा सकती है। पूर्व और पश्चिम के 
धर्म की धारणाएँ मिम्त-सिन्‍्न हैं। इस प्रकार धर्म की धारणाएँ 
भिन्न रहने से उनका प्रभाव काव्य पर भी पड़ता है । पूर्वीय 
विचार से कर्म के परिणाम की समीक्षा उसके प्रेरक भाव से 
होती है और पश्चिमी विचार के अनुसार उसका परिणाम ही 
मुख्य है। सद्भाव की प्रेरणा से किए हुए किसी कर्म का परिणाम 
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यदि अनिष्टकारक भी हुआ तो कर्ता दोपी नहीं माना जा सकता, 
किन्तु इसके विपरीत पश्चिसी मत से कुमावनश्रोरित कर्म का 
परिणाम्र यदि संयोगबश हित्तकर प्रभाशित हुआ तो कर्ता पुण्य 
का अधिकारी हो सकता है। कुछ दार्शनिक इससे भिन्न विचार 
भी रखते हैं १। 
धर्म की धारणाओं के इस अंतर ने जीवन की प्रकृति में 
थोड़ी बिभिन्‍तता ला दी है। जहाँ शुद्ध मानबता की दृष्टि से 
... जीवन का प्रश्न है वहाँ जगत के काव्य में एक- 
इच्छा तथा कम का पता है, पर जहाँ देश की सभ्यता तथा 
संबंध ओर जीवम 2 हा 
की प्रकृति... संस्कृति से पर रित भावों के आवर्ण से जीवन 
आच्छादित हो गया है बहों यही समझना 
चाहिए कि उस सभ्यता तथा संस्कृति से प्रथकु जीवन कुछ 
नहीं है । इस विषय में अब कुछ पश्चिमी लेखक भी अन्यथा 
विचार रखने लगे हैं । डा० ज्ञान्सन के चघरित्र-लेखक 
बौसबेल ने उनके कथन को इस प्रकार अंकित किया है कि 
यदि किसी भिखारी के शिर को फोड़ने के विचार से हम उस 
पर पेसे फ्ेंकें और वह उन पेसों को चुनकर अपना पेट पाले 
तो उसके लिए हमारा यह काम अच्छा ही हुआ, किन्तु 
हमारे इस कार्य के अमिप्राय को कोई अच्छा नहीं कह सकता । 
कर्म के केबल परिणाम पर ही अभिप्राय 'निभर नहीं करता। 
कर्म में जबतक बुद्धि-बृत्तिके अनुसार अनुव्यवसाय, प्रत्यभिमान्, 
() [॥द्मढ 8 ॥0 76व 7६३४०॥ [0 ठ0प तह (6 80०९ ० शी 0 
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प्रत्ययानुपश्यता आदि न हो तबतक उस कर्म का सारा श्रेय करत्तों को 
नहीं दिया ज्ञा सकता । आवेग, उद्व ग, क्षोभ आदि से जिन कर्मों 
की प्र रणा होती हो और कर्म का विधान हो जाने पर चित्त की 
साधारण स्थिति में कत्तों यदि अपने पूर्व निश्चय में परिवर्तन 
करना न चाहे तो उस कर्म के साथ उसके जीवन का संबंध देखा 
जा सकता है। करुणा के आधेग में यदि किसी व्यक्ति ने एक 
भिखारी को, अपनी जेब में पेसा न पाकर, रुपया ही दे किया 
ओर आवेग के शांत होने पर पेसे के बदले रुपया देने 
का उसे पश्चात्ताप हुआ तो बह सम्पूर्ण कर्म का अधिकारी नहीं 
माना जा सकता । इच्छा-पूर्वक कर्म का नियोजन ही जीवन है। - 
भांव और विचार से जीवन की सत्ता प्थक्‌ नहीं है। उच्च भाव 
तथा विचार से प्रेरित होकर कर्म करनेवाले अध्यवसायी व्यक्ति 
ही महापुरुष कहलाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जीवन की 
उच्चता या नीचता का विचार भावों की क्रिया के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। कुछ लोग केवल भावों की सत्ता पर विश्वास न 
कर, जीवन की महत्ता का संबंध प्रतिभा के साथ भी लगा सकते 
, हैं। जीवन की महत्ता में प्रतिभा के योग को अस्वीकृत नहीं 
किया जा 'सकता, कितु जीवन के निर्माण में प्रतिभा कोई 
आवश्यक अतिबंध नहीं। जिसके हृदय में भावों की सचाई है, 
उच्चता है वह प्रतिभा-पस्म्पन्न न होने पर भी अपने जीवन की 
एक मयोदा रखता है। यदि किसी के हंदय में किसी की 
वस्तु चुरा लेने का भाव है. तो राज-नियम की दृष्टि में वह अभी 
अपराधी नहीं हो सकता, परन्तु धर्म-नियम तो उसे वहीं पकड़ लेता 
है। यह भाव यदि उसके हृदय में जम गया है तो उसके जीवन 
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के अन्य सारे कर्म उसी से प्रेरित होंगे। सुविधा मिलने पर बह 
चोरी करना नहीं छोड़ सकता। न्‍्यायशाखर का जिस कथन का 
उल्लेख मैंने किया है. उसके अनुसार भी मनुष्य पहले जानता, 
तब इच्छा करता और उसके उपरांत प्रयक्नशील होता है। चोर 
भी लोभनीय पदार्थ को प्राप्त कर सुखी बनने का ल्लान रखता है. 
ओर तब सुख को प्राप्त करने की इच्छा से उस पदार्थ को चुराने 
का प्रयक्ष करता है। इसके विपरीत उद्च कर्मों के विधान में भी 
इच्छा का कर्म के साथ ऐसा ही संबंध रहता छो। जीवन को 
महत्‌ बनानेवाल्ा “जो प्रयत्न-सौंदय संसार में देखा जाता है 
उसका मूल यही भाव है । इच्छा को छोड़ कर जीवन की सत्ता 
अन्यत्र नहीं है । इच्छा ही मनुष्य है १। जिसके हृदय 
में, जिस वस्तु के लिए, जिस ढंग की इच्छा होती है वह बेसा 
ही होता है २। इच्छा जाग्रत होने पर चित्त में जो स्पंदन होता 
होता है, वही जीव है.। 'अतः चित्त ही जीव है, ऐसा भी कहा 
जा सकता है। चित्त का स्पंदन जिस प्रकृति का द्वोता है. उसी 
प्रकृति का बहू जीवन बनता है। इस मत से पू्च और पश्चिम, 
दोनों के दाशेनिक विचारक प्रायः एकमत हैं ३। 


काव्य में जिन घटनाओ्रों के उल्लेख से मानसिक विप्लव उपस्थित 
होने की आशंका रहती है. उनकी बांछमीयता या 'लवांछनीयता 
३१६ कासमय एवार्य पुरुष), बृहृदारणयक, ४, ४, ९, 
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पर ध्यान रख कर ही काव्यकार उनका उक्लेख करता है। 
जो काव्यकार पाठक के हृदय में विप्लब को जगा कर उससे 
अपना कासभर चला छेने के बाद उसे शांत 
रखने की क्षमता रखता है वही सच्चा कल्लाकार है । 
बहुत से भाव ऐसे होते हैं जो एक बार जग जाने 
पर बहुत देर तक संयत नहीं हो पाते। जो व्यक्ति निर्बत्न 
मानसिक शक्तिवालें होते हैं बे कभी-कभी भावों का रूप मानसिक 
न रखकर शारीरिक क्रिया द्वारा अभिव्यंजित करते हैं । किसी 
बच्चे के मुख से किसी घटना का वर्णन सुननें से इसकी सत्यता 
प्रगट हो जाती हे। उसके वर्णन में शब्दों से अधिक अंगों की 
क्रिया रहती है । किसी शब्द के रूप पर मन-ही-मन विचार 
करते समय भी हमारी जिह्ना, मूधों, तालु आदि उच्चारण में योग 
देने वाले अग तदनुकूल स्पंदित हो जाते हैं १। जिस ढंग के 
जो भाव हैं वे सन में स्थान पाते ही ममुष्य को अपने अनुरूप 
क्रिया-तत्पर करने के लिए बाध्य करने लगते हैं । हँसी की बात 
सुनकर लोग हँसना रोक नहीं सकते। शोक की बातें सुनकर 
दुखी बनना छोड़ नहीं सकते । जिंस श्रक्ृति का जो भाव होता 
है वह तत्कांल ही अपने प्रभाव को व्यंजित करता है। हँसने 
लायक बातों को सुनकर मनुष्य तत्काल ही हंसता है। दो-चार 
घंटे के बाद हँसने के लिए अपने को संयत नहीं रख सकता। 
यह दूसरी बात है कि उसी बात की याद कर बार-बार हंसी 
आये, किंतु पहली वार उस बात का प्रभाव पड़ता ही है। इसी 
प्रकार किसी-न-किसी भ्रकार का भाव अपनी सत्ता की प्रकट किए 
]--90 उद्योग: '[॥6 508४5 बापे हल ्राल्ण, ?ि, 457. 
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बिता नहीं रह सकता । बहुत से धूर्त-चालबाज आदमी ऐसे होते 
हैं जो अपने मन के भावों को छिपाने में कुछ सफल भी हो जाते 
हैं, पर उन्हें इसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे प्रयत्न 
के फल-सखरूप प्रभाव की बाह्य अभिव्यक्ति तो दबी-पछी रहती है, 
किंतु अंत्जंगत में उसके संस्कार को कोई नष्ठ नहीं कर सकता | 
यह उसी दशा में संभव है जब उस व्यक्ति के हृदय की वृत्तियाँ 
कुंठित हो गई हों। गंभीर व्यक्ति में यह देखा' जाता है कि छोटे- 
छोटे भाव उनकी मानसिक स्थिति को बदलने में समर्थ नहीं 
होते, यह इसलिये कि उनकी गंभीरता उन छोटे-छोटे भावों से 
कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी ओर व्यापक होती है । 

भावों की सुक्रमता पर विचार कर उनके दो झुख्य वर्गीकरण 
किए जा सकते हैं---एक शक्त और दूसरा अशक्त। क्रोध, उत्साह, 
भाषों का वर्गी- दिस आदि शक्त भाव हैं. और करुणा, दया, 
करण, उनकी. जा, सहानुभूति आदि अशक्त। सहूदय मनुष्य 
प्रक्रिया और में भावों की सभी वृत्तियां रहती हैं। सहृदयता 
जीवन पर प्रभाव. का पथ केवल सहालुभूति-पूर्ण हृदय नहीं, बल्कि 
हंदय की जितनी वृत्तियाँ हैं सब की स्थिति है। क्रोध के अवसर, 
पर क्रोध करना, करुणा के अवसर पर सहानुभूति दिंखाना सभी 
सहदयता है। उच्च ओर शक्तिशाली जीवन का न्मोण केवल 
शक्त भावों से ही नहीं होता, यथार्थ में जीवन की सा्थेकता 
के क्षिण अशक्त भावों का अबलंबन भी आवश्यक है । वास्तविक 
जीबन में मनुष्य के सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति रहती 
है। बढ़े-बढ़े दयावीर भी दूसरे के 'अगाध दु।ख को देखकर 
अपना मुख इसलिए फेर लेते हैं कि उस दुःख को दूर करना 
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उनकी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार मुख फेरने में 
दु/खी के दुःख को दूर करने की अनिच्छा नहीं झल्लकती प्रत्युत्‌ 
निराशा झत्षकती है। दुःख की अपरिसीमता को देखकर तदनुरूप 
अपनी असमर्थता जान कर उनके हृदय में जो दुःख होता है 
वह उन्‍हें उस दृश्य के सम्मुख से हट जाने को बाध्य करता है । 
यह भी दुःख की निवृत्ति है। इसी प्रकार परोपकार करना भी 
अपने दुःख को दूर करना ही है। परोपकार की वृत्ति में अपने 
दुःख को दूर करने की भावना दिखलाना अयुक्तिसंगत सालूम 
पड़ता है। किंतु यह सत्य है कि दूसरे के दुःख को देखऋर जब 
मनुष्य के हृदय में चोट पहुँचती है तब अपनी उस चोट के दुःख 
को ही दूर करने के लिए बह उसका उपकार करता है। थदि दूसरे 
के दुःख को देखकर मनुष्य के हृदय में किसी प्रकार का दुःखानुभव 
न हो तो वह परोपकार में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। अतः 
यह निश्चित है कि अपने हृदय के दुःख को दूर करने के लिए ही 
मनुष्य परोपकार, दया, कृपा, क्षमा करता है। जगत के सारे 
व्यापारों के लिए हृदय की संबेदना ही प्रधान है। इसके बिना 
' कोई काम नहीं हो सकता। जब कभी मनुष्य किसी बात में दूसरे 
की धारणा के: अनुसार अपने को अशक्त समझ कर दुखी होता 
है तब अपनी इस अशक्तता को बड़े जार के साथ पूरा करने की 
चेष्टा करता है। संसार में ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं. जो अपनी 
स्थिति के अनुसार काम न कर दूसरे की धारणा को श्रम प्रमाणित 
करने के लिए कभी-कभी दुस्साहस के साथ काम कर बैठते हैं १। 


. पृ॥्6 बहशादश्भए6 बटा$ ण (पड एएगंटर्श ज प्राशीव्लपर्श ) 5० 
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यह भाव वबस्तुतः दूसरों की दृष्टि में अपने को कम समभाना ही 
है। अपने को कम समझने तथा उच्च समभने की अमपूर्ण 
भावनाओं से मनुष्य के जीवन की दिशाएँ प्राय: बदल जाया करती 
हैं। मनुष्य के हृदय में अपने संबंध में जो संबेदना उठती है 
उसी के अनुसार उसके जीवन का निर्माण होने लगता है । मानव 
हृदय भावों का संतुलन रखने की चेष्टा करता है। जहाँ बंधन हे 
गति का अबरोध है वहाँ भावों की क्रिया उसे तोड़ने का प्रयत्न 
करती है। अपनी कतकृत्यता पर मनुष्य को गय॑ होता है । बस्तुतः 
यह गव अपनी क्तक्रत्यता से उऋण होने के लिए होता है। अपने 
दुःख के सजीव कारण पर मनुष्य क्रोध करता है। यह क्रोध दुख 
को दूर कर हृदय को समान स्थिति में रखने के प्रयत्न-स्वरूप होता 
है। अपनी प्रशंसा सुनकर भनुष्य को प्रसन्नता होती है। यह 
प्रसन्नता अपनी आनंदमयी स्थिति की कल्पना से होती है! 
जिसके आधार पर प्रशंसा के वे शब्द व्यक्त हुए हैं। मनुष्य जैसा 
है, जिस स्थिति में हे, वेसा कहना प्रसन्नता को उत्तेजित नहीं करता । 
जितना वह है उतने से अधिक पर ही उसकी प्रसन्नता निर्भर 
करती है। अतः जो वह नहीं है वही बनने या समझे जाने की- 
भावना से वह प्रसन्न होता हे। इसी प्रकार प्रसश्नता पाने की 
चॉंट पाकर वह खुशामद-पसंद ओर उसे न पाकर -बह आत्म- 
प्रशंसी बन जाता है। कल्पना के आनंद से तृप्ति न मिलने पर 
बह अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा के लिए बाध्य होता है। 
इस प्रकार की बाध्यता प्रसन्नता की चाट पाकर ही होती है। 
यही अहंकार की पहली सीढ़ी है। जो मनुष्य आत्मश्श्ञाघी 
होता है उसकी तके-बुद्धि मारी जाती है। अपने ऊपर कह्दे गए 


भाव-विन्यास और ज्लीवन श्हृ 


व्यंगों को समझने की शक्ति उसे नहीं रहती। जीवन की दिशा 
को बदलने में भाव बड़ा महत्त्व रखता है। कर्म के अभाव सें 
जीवन का कुछ भाव नहीं माना जा सकता । 
भाव की साधारण स्थिति तथा उसके आधेग में स्पष्ट अंतर 
है। भाव को बार-बार उत्तेजित कर यदि उसके अनुसार काये न 
कर चित्त को शांत कर दिया जाय तो कुछ दिलों 
के' बाद वह निष्क्रिय हो जाता है। भाव की 
प्रेरणा का अनुसारी-कार्य नहीं करने से हृदय 
अपमानित होकर उस वृत्ति को ही छोड़ देता है। 
दुःखी के दुःख को देख कर हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और 
उस करुणा की प्रेरणा के अनुसार दु।खी की सहायता कर हृदय 
को संतुष्ट न किया जाय तो एक दिन ऐसा समय भी आयगा जब 
किसी के दु/ख को देख कर हृदय में करुणा उत्पन्न ही न होगी । 
उस भाव के लिए हृदय जड़ हो जायगा। जिस दृश्य को देखकर 
भावावेग उत्पन्न होता है, सदा उसके अनुसार कार्य करने से 
भनुष्य की प्रकृति में वह एक स्थान प्राप्त कर लेता है। रास्ते 
. चलते हुए पगले को देख कर स्वभावत: लड़के उसे तंग किया 
करते हैं। इससे पागल कुढ़ता है, मुंकलाता है और क्रुढ होता है । 
बार-बार ऐसा किए जाने पर जब कभी वह अपने आसपास लड़कों 
के भुंड को देखता हेसब वह क्रोध के भावावेग में आ जाता है । 
मानव-प्रकृति की यह विशेषता है कि वह भाव-स्थिति या उसके 
आवेग के कारण ही किसी कार्य की ओर प्रेरित नहीं होती बल्कि 
अचेतन रूप में भी स्वभावगत कार्य की ओर प्रेरित हो जाती है। 
उपनिषदों में मनुष्य के भीतर पाँच कोषों की अवस्थिति बताई 


भाष की प्रकृति 
ओर जीचन में 
उसका परिणाम 
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गई है, वे हैं--अन्नमय कोप, प्राशमय कोष, मनोमय कोष, 
विज्ञानमय कोष तथा आनंदमय कोष । इन कोपों में आनंद्मय 
कोष चारों पुरुपार्थों से अल्लग रखा गया है। संसार में जितनी 
बस्तुएँ हैं. उनसे मूर्ख और विद्वान दोनों ही अपने-अपने ढंग से 
आनन्द और विषाद ग्रहण करते हैं। उन्‍हें यह बताने की 
आवश्यकता नहीं कि आनंद और विषाद के कौन-कोन से तत्त्व हैं। 

व्यावसायिक उपयोगिताबाद के इस थुग में विषादोत्पादक पस्तुओं 
से भी कुछ-न-कुछ आनंद का रस निचोड़ा जा सकता है, किंतु 
नैतिक उपयोगिताबाद इन वस्तुओं से विशेष प्रयोजन नहीं रखता। 
यह इसलिये नहीं कि विषाद अनेतिक होता है। जीबन के साथ 
विषाद का संबंध उत्तना ही गहरा है जितना आनन्द फा। 
काव्य का आनंद जीवन का स्वार्थ है, परंतु यह स्वार्थ परमार्थ 
की परिधि के भीतर रहता आया है। स्थायी श्रानंद-श्रत्ति जब 
जगत्‌ और जीवन के किसी आधार को पाकर जाप्मत होती है' 
तब प्रफुल्लता होती है और विपाद-बृत्ति में मुंमल्ाहट | ऐसे 
मतोभाव अपनी मूल-बृत्तियों की स्थिति को सूचित करते हैं। 
मनुष्य जब जिस स्थिति में रहता है तब घह' साधारणतः स्थिति 
की गंभीरता के कारण उसी में निमम रहता हे। ,इस निमग्नता' 
को तोड़ कर जब कभी कोई व्यक्ति उसे उस स्थिति से हटाना 
पाहता है तब बहू फिर-फिर उसी भाव में डूबे रहने की चेष्टा 
करता है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक उस 
स्थिति में बने रहने की सारी शक्ति निःशेष नहीं हो जाती है। 


दूसरा अध्याय 
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हमारे जीवन के चारों ओर अलक्ष्य रूप से संस्कार का एक 
ऐसा वातावरण फेला रहता है जिसका प्रभाव हमारे कल्पनाशील 
मन पर बराबर पड़ता है। यह एक प्रकार की 

जीवन ओर हे तो नहीं 
हक कह आध्यात्मिक शक्ति हे जिसे हम देख तो नहीं 

५ सकते, किंतु उसके प्रभाव से बचने की ऋमता 

भी नहीं रखते। जब हम कमी निरपेक्ष होकर चुपचाप बेठे 
रहते तब हमारे सन में कितने ही प्रकार के सनोविकार छठते 
ओर विल्लीन होते हैं। कभी अच्छे संस्कारों का उद्भव होता हे' 
ओर कभी बुरे। संस्कारों का यह अस्तिव जगत्‌ के अगु-परमारा 
में है और जिसके मन में जैसे संस्कारों को ग्रहण करने की जैसी 
शक्ति रहती है वह वैसे दी संस्कारों को उसी तरह अपनाता है । 
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बाह्य जगत्‌ में ऐसे संरकारशें की सत्ता मानकर भी यह कहा जा 
सकता है कि जीवन के साथ उसका कोई प्रकठ संबंध नहीं । 
इसी कारण ऐसे संस्कारों का संबंध आध्यात्मिक ही माना जाता 
है। किसी ऋषि के शांत तपोवन में, जहाँ सिंह के सामने मृग- 
शावक किलोलें करते हैं, मत्त मयूर के सामने फणिधर फण फेलांते 
हैं वहाँ, उस ऋषि के अहिसक सरकार का ही वातावरण है । 
जहाँ का वातावरण दूषित रहता है वहाँ का कुप्रभाव भी निर्बल 
धारणा-शक्ति वाले व्यक्तिके चित्त पर पड़े बिना नहीं रहता। 
किसी के व्यक्तित्व फी महत्ता को स्वीकृत कर नत-मस्तक होता 
आध्यात्मिक संस्कार का ही प्रभाव है। जीवन में संस्कारों की 
जो आध्यात्मिक सत्ता दिखाई देती है वह जीवन के आवरण में 
रहकर काव्य में भी आतो है। संस्कारों के योग से, जीघन की 
तरह, काव्य की प्रकृति में भी थोड़ा-बहुत तदनुकूल परिवर्तन 
होता है । 
आरंभ से ही हमारा जीवन सामाजिक अनुकरण के आधार 
पर अपनी लोकिक पूर्णता को प्राप्त करने का उद्योग करता है। यह 
बात केवल जीवन की स्थूल क्रियाओं को ही 
सामाजिक जीवन हीं | 
और मनोविकार “रत में रखकर न कही जाती, प्रंत्युत जहाँ 
सूक्म मनोबिकारों का विकास होता हे पहाँ भी 
हम देखते हैं. कि उन मनोविकारों ने अपने पिकास के लिए समाज 
के ही किसी-न-किसी अंग का आश्रय लिया है। क्षमा, क्रोध, 
उत्साह, सहानुभूति आदि सनोविकार नेसर्गिक अवश्य हैं, किन्तु 
इन सब की सत्ता समाज सें ही प्रकट की जा सकती और समाज 
से ही उसका पोषण हो सकता है। इष्यो-जेसे दूषित मनोषिकार 
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का जन्म समाज की धारणा पर ही अवबलंबित हो। स्पद्धी तो 
बस्तुगत होती है ओर ईंष्यों व्यक्तितत। समाज की दृष्टि जब 
दो समान व्यक्तियों पर एक साथ पड़ती ओर दोनों के विकास में 
विषमता पाई जाती है तब छुद्र व्यक्ति के हृदय में समाज 
की इस घारणा के फल्न-स्वरूप दूसरे व्यक्ति के प्रति ईध्यों 
उत्पन्न होती है। वस्तुतः इस इंष्यों से उस व्यक्ति का कोई 
लाभ नहीं होता | वंह समाज में अपने अभीष्र पद का अधिकारी 
नहीं होता तब भी ईष्यों में जलकर ही वह अपने हृदय को संतुष्ट 
कर लेता है। सदाचार से सुख प्राप्त हो सकंता है, पर सदेव 
नहीं। थदि सदाचार से सुख प्राप्त होने का नियम अठल रहता 
तो संसार में दुराचारी खोजने से भी नहीं मिलते, क्‍योंकि दुःख 
कोई नहीं चाहता । असत्यवादी असत्य बोलकर भी समाज में 
कम-से-कस अपने को सत्यवादी बनने का ही ढोंग रचता है । 
प्रत्येक असत्य का विधान सत्य के अनुकरण पर ही होता है । 
इसी प्रकार ज्ञोभी अपने को निर्जोभ तथा चोर अपने को ईंमान- 
दार प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। यह सदाचार की विशेषता 
'ही है! कि मनुष्य उसका अधिकारी न होने पर भी अपने को 
वैसा ही दिखत्ाने का प्रयत्न करता है। यथाथे में जो व्यक्ति 
गुणवान रहते हैं बे दूसरों के दोष पर आक्रमण करने की भ्रबृत्ति 
नहीं रखते । यह इसलिए कि उनकी वृत्तियों के लिए उनके पास 
साधन है जिसमें वे लीन हो सकें । जिस व्यक्ति के पास कोई 
गुण नहीं रहता वह इंष्यों के वशीभूत होकर दूसरे के गुण पर 
आक्रमण करता है। इस प्रकार की भावना में अपने जीवन 
के विकास की धारणा नहीं रहती । समाज में अपनी स्थिति को 
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दूसरों से कम देखकर मन में जलन उत्पन्न होती हे । एक 
दूसरे दृष्टिकोण से भी इस विषय का स्पष्टीफरण हो सकता 
है। मनुष्य की वृत्तियों का संतोष, गुण को प्राप्तकर या वहाँ 
तक पहुँचकर ही होता है. । चाहे वह उसे अपने पास मिले 
या दूसरे के पास । गुणहीन व्यक्ति भी दूसरे के गुण की 
विशेषता के सामने नत-मस्तक होता है। इससे यह प्रमाणित है' 
कि भनुष्य की सतप्रवृत्तियाँ स्वाभाविक हैं। गुणहीन व्यक्ति को 
जझब यह पता लगता है कि गुणी की उच्चता ने समाज की 
धारणा में उसका स्थान हेय बना दिया है तब उसकी बुद्धि की 
निर्बलता कुप्रवृन्तियों को जन्म देने लगती हे । अपने घर में 
भोजन के अभाव से भूखे रहने पर, दूसरों को भी भूखा 
रखने की चेष्टा करना ईष्यों का लक्ष्य होता है । जहाँ गुण है 
वहाँ ईंष्यों टिक नहीं सकती । जो व्यक्ति जिस गुण का 
अधिकारी है उसमें उस गुण की शोभा होती है. ओर समाज के 
किसी भी व्यक्ति को इससे असंतोष नहीं होता । ऋण के 
परिशोध में किसी महाजन को दिए गए रुपये के प्रति किसी के 
मन में वेसा अन्यथा भाव उत्पन्न नहीं हों सकता जैसा कि 
उसी रुपए को हम किसी अन्य व्यक्ति को बिना क्रिसी विशेषता 
के थों ही मुफ्त में दे दें । गुण हो या अवशुण, समाज के 
वातावरण से अलग रहकर कोई भी मर्नुष्य उसके विकास की 
बात कौन कहे, उसकी सत्ता को भी प्रमाणित नहीं कर सकता। 
आध्यात्मिक संस्कारों के योग से जीवन में जो एक सजीयता 
लक्षित होती है वह जीवन के बीच में ही रहकर संभव है, 
अन्यत्र नहीं । 
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काव्य में किसी पात्र के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से केवल 
उसी पात्र की सत्ता पर्याप्त नहीं समझी जा सकती। डस पात्र के 
जीवन की विशेषता दिखाने केलिए एक छोटे , 

5 कक भोटे समाज का आधार लेना पड़ता है । मयौदा 
काआाधार पुरुषोत्तम रामचन्द्र का चरित्र-चित्रण रामायण 
का परम उदश्य है, किंतु क्या वह सीता, 

लक्ष्मण, केकेयी, भस्त, शबरी, हनूमान, सुग्रीव, राबण आदि के 
बिना पूर्ण कहा जा सकता है ! शकुंतला के आरंभिक जीवन 
का चित्र उपस्थित करने केलिए कालिदास ने -गौतमी, प्रियंवदा 
तथा अलुसूया का अस्तित्त आवश्यक समझा । जीवन का 
चित्रण जीवन के संसर्ग में ही हो सकता है। जहाँ जीवन को 
व्यक्त करने केलिए जीवन का आधार नहीं मिलता वहाँ भी 
हम अतीत जीवन के संस्मरणों के सहारे आगे बढ़ने का अ्रयत्न 
करते हैं। मेघदूत के विरही यक्ष का जीवन इस प्रकार का एक 
अच्छा उदाहरण हो सकता है। अल्लकापुरी में रहकर उसमे 
जिस प्रकार का विलासपूर्ण जीबन व्यतीत किया था उसके 
संस्मरण ने इस निवोसन में उसके जीवन में एक नई स्फूर्ति का 
सार्ग बना विया, यह सत्य सानना पड़ेगा। इसकी कल्पना में 
विरहिणी यक्षिणी का म्लान सुख सदा विराजमान रहा। आपषाद 
के प्रथम मेघ को देखकर पिछले संस्कारों के वशीभूत हो उसने 
निर्जीब मेघ को भी जीवंत-सा मान लिया। शामगिरि के जन- 
शून्य वातावरण में विरही यक्ष ने एक ऐसे अवलंब को चुन 
लिया जिसके उपल्द्य से उसके सारे मनोविकार अभिव्यक्त 

दो सके । 
४ 
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मनुष्य का जीवन सदा अपूर्ण रहता आया है, किंतु वह 
पूर्णता पर पहुँचने की चेष्टा भी बराबर करता रहा है। जीवन 
का प्रत्येक क्षण अपनी पूर्णेता को प्राप्त करने 
में ही व्यतीत होता है। यह सत्य है कि यवि 
हम अपने जीवन के विकास-क्रम के मूल का 
पता लगावें तो हमें मालूम होगा कि अपने जीवन में हमें जो 
कुछ विशेषता द्खिलाई पड़ रही है. वहः समाज की देन है १। 
जीवन में मृत्यु को पाकर ही विकास का क्रम रुकता है, अन्यथा 
बह किसी-न-किसी रूप से विकास के पथ पर चलने की चेष्टा 
करता ही रहता है। जब जीवन का भविष्य अंधकार-पूर्ण मालूस 
पड़ने लगता तब जीवन अपने आ्रालोकमय अतीत की याद कर 
ही अपनी सत्ता को जीवित तथा सुरक्षित रखता है। मशुष्य- 
जीवन जिस काल में रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा वह अपनी 
सत्ता जीवंत रखने की चेष्टा करेगा। जीवन में स्थिरता नहीं 
रहती । जब कभी आगे का सा्ग अवरुद्ध हो जाता है! तब भी 
वह निश्वेष्ट होकर चुपचाप बैठ नहीं रहता । आँखें आगे रखकर 
वह पीछे चलने लगता है, क्योंकि जबतक जीवन में कोई गति. 
नहीं रहेगी तबतक उसकी यह संज्ञा भी नहीं मानी जा सकती। 

जीवन में हमें अपनी कठिनाइयों पर विज्ञय प्राप्त करने पर 
हर्ष ओर पराजय पर विषाद होता है। विजय-पराजय जीवन में 
ह्ष-विषाद का एक सामान्य विषय रहता आया है। कभी-कभी 
ऐसा होता है. कि अपनी पिछली विजय का स्मरण जीवन की 
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कमान स्थिति को सुखद बनाता है । पराजय के संबंध में 
भी हमारी मानसिक चेतना एक दूसरे ही रूप में जाम्मत होती 
है। अपने बहुत पिछले काल के पराजय की 
हर्ष तथा विषाद न हे 
पर कोड के भी, जिसका अनुसारी परिणाम हमारे वत्तेमान 
प्रभाध परे कोई आघात नहीं कर रहा है, याद कर हम 
विषण्ण नहीं होते, एक प्रकार से निरपेक्ष 
रह जाते हैं । इस निरपेक्षता का कारण, पराजय के बाद उतने 
काल पर हमारे जीवन की सत्ता की विजय है। अपने किसी 
प्रिय का उत्कट शोक भी कुछ दिनों के बाद अपनी गुरुता को 
छोड़ देता है। काल पर विजय प्राप्त कर ही हृदय अपने भावों 
की प्रचंडता को शांत रखने में समर्थ होता है। 
पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर कुछ लोग काव्य 
को जीवन की व्याख्या मानते आए हैं। बस्तुतः काव्य जीवन 
की व्याख्या हो या अनुवाद, हमें यहाँ इससे 
के जद कुछ विशेष तात्पये नहीं। काव्य में जो जीवन 
चित्रित किया जाता है वह किस रूप में, इसी पर 
यहाँ विचार करना है | श्राकृत जीवन की सत्ता काव्य सें एक 
प्रभाव के रूप में प्रकट होती है । जगत्‌ में जो जीवन है काव्य में 
भी वही जीवन नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव-मात्र रहता हे। 
जिस जीवन में प्रभाव की जितनी क्षमता रहती है काव्य में उसे 
बैसा ही स्थान प्राप्त होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्तिका 
फोटो? उसके आल्लोक और छाया के अतिरिक्त और कुछ नहीं, 
लसी प्रकार काज्य का जीवन भी उसकी सत्ता के प्रभाव के सिवा 
और कुछ नहीं। ग्रदि काव्य में हुम जीवन की सत्ता को प्रभाव 
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के रूप में व्यक्त करने की बात न सानें तो व्यक्ति के अंग-प्रत्यंग 
शिख-नख-ब्शन से ही काव्य में जीवन का विधान मान लेता 
पड़ेगा । बह व्यक्ति लंबा था, उसकी आँखें बड़ी-बड़ी, नाक पतल्ली 
और ऊँची उठी हुई, मूछें घनी और तीर की तरह सुकीली आदि 
कहने से उसके भुख या शरीर के स्वरूप का ही बोध होता है, 
किंतु उसके व्यक्तित्व था जीवन केल्लिए इतना या इसी प्रकार 
बहुत कहने पर भी काव्य का तात्पर्य सिद्ध नहीं होता | शारीरिक 
बर्णन के साथ-साथ या बाद जब हम यह कहने को बाध्य 
होते हैं. कि बह व्यक्ति बहुत सुंदर या खराब है, उदार या कृपण 
है, सदाचारी या दुराचारी हे तब हमारे चित्त पर उसकी सत्ता 
का प्रभाव ही समझता चाहिए। कषि था लेखक के हृदय में 
किसी व्यक्ति का शरीर प्रविष्ट नहीं हो सकता और जबतक 
हृदय के साथ उसका संबंध न हो तबतक काव्य में उसका विधान 
संभव नहीं। यही कारण हे कि किसी के आत्मभाव की सत्ता 
के प्रभाव को ही कल्लाकार अपने हृदय में लेता है और अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति का योग देकर काव्य में उसका मार्मिक विधान 
करता है । । 
काव्य में प्रभाव के रूप में जीवन के विधान की बात ऊपर 
कही जा चुकी हे। अब इस पर एक भिन्‍न दृष्टिकोश से बिचार 
करना है। जीवन की किसी घटना से वास्तविक 

प्रभावऔर उसका हो वा काल्पनिक, यदि हमें किसी को प्रभावित 

विशलेषणात्मक 

कारण. *रना होता है तो प्म्माण से पुष्कर उसका 
वर्णन करना पड़ता है। कोई सदाचारी था दुरा- 

चारी है, इतना कह देने से ही किसी के चित्त पर अभीष्ठ प्रभाव 
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नहीं पड़ सकता । काव्य का अभिप्राय तो इससे तनिक भी सिद्ध 
नहीं होता। जीवन में प्रभाव की जो मूल क्रियाएं हैं उत्त सबके 
विश्लेषण से ही काव्य में उसका वास्तविक विधान होता है । 
कोई सदाचारी है तो किन सुकर्मों से, कोई दुराचारी है तो किन 
पापों से ? कल्नाकार ने किसी के व्यक्तित्व के संबंध में जो धारणा 
बना रखी है उसका प्रमाण पाठक और श्रोता को देना पड़ेगा, 
उसके औचित्य को सिद्ध करना होगा। पाठक को भी अपना 
भाव है, अपना विवेक-विचार है, अपनी धारणा-शक्ति है । 
दूसरे द्वारा संचित प्रभाव से ही उसके जीवन के सारे काम नहीं 
चल सकते । काव्य में कर्मों के उल्लिखित होने का प्रयोजन 
उसके उस वातावरण से है जिसके बीच में रह कर वह 
पन्ना है । जीवन के बीच में रखकर जीवन को देखने से 
उसका कोई अंग छूटने नहीं पाता । ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, 
बाहर-भीतर, अगल-बगल सब दृष्टिगत हो जाते हैं १ । किसी 
तालाब में खिले हुए कमल के सोंदर्य को बताने केलिए केवल 
सुंदर कह देने से ही काम नहीं चलता, वरन्‌ उस कमल के आस- 
*पास, उसके पत्तों, भौरों, शेवाल-जाल, जलकी हल्की लहरों आदि 
का बिंब-पहंयण कराना आवश्यक हो जाता है। अपने वातावरण 
के बीच में रहकर ही मनुष्य के जीवन की यथाथे स्थिति का पता 
चलता है। मानव-संमाज ही जीवन का वातावरण है । जीवन 
के तरवों के विकास में समाज का बड़ा भारी ऋण है। मनुष्य 
केवल अपने विषय में ही नहीं सोचता, वह दूसरों केलिए भी 
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सोचता है, बह दूसरों के भावों से ही लाभ उठाता है। दूसरों 
मे जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है. उन सब के 
आधार पर जीवन का विकास होता हे। यदि ऐसी बात 
नहीं रहती तो प्रत्येक मतुष्य को आदिम युग से ही अपने जीवन 
का आरंभ करना पड़ता और अबतक बुद्धि, विज्ञान, कज्ना के योग 
से जिस सभ्यता का विकास हुआ है उससे वह कोई लाभ नहीं 
उठा सकता। परंतु ऐसी बात नहीं है। समाज सभ्यता की 
जिस स्थिति पर पहुँच गया है. उसके बाद से ही हम आगे बढ़ने 
की चेष्टा करते हैं | यही कारण है कि काव्य में ज्ञीबन पर 
समुचित प्रकाश डालने केलिए समस्त सामाजिक वाताबरण का 
चित्रण आवश्यक हो जाता है जिसके साथ उसका संबंध रहा है । 
मनुष्य की कल्पना-शक्ति बड़ी अद्भुत है। वह सूष्टि फे परम 
सौंदय में भी कल्पता का योग देकर घसे महतततर बना खालने की 
चेष्टा करती है । कह्पता से अधिक सुंदर 
क्रह्पना, बुद्धि ं 
और सौंदय की. पं नह हो सकता। लेकिन यह बात 
काव्यगत योजना भी सत्य है. कि कल्पना फो परिपुष्ठ करने की 
बात बहुत से बुद्धिवादी समीक्षक नहीं मानते। 

वे बुद्धि के सामने किसी अन्य वस्तु को विशेषता देने की उदारता 
भी नहीं रखते। प्रत्यक्ष जीवन का सोंदर्य काव्य में परोत्ष सौंदय 
के रूप में प्रविष्ट होता है। अतः जबतक परोक्ष को कल्पना की 
विशेषता न प्राप्त होगी तबतक वह प्रत्यक्ष के सामने टिक नहीं 
सकता। काव्य-समीक्षा में बुद्धिबाद की विजय सर्वत्र नहीं होती। 
प्रतिभा से ज़ब उसकी मुठभेड़ होती है तथ बुद्धि को अपने 
पराज़य पर सल्ानि भी नहीं होती। जीवन की जो क्रियाएँ शेय 
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हैं उन पर बुद्धि का आधिपत्य स्वाभाविक है । केवल बुद्धिहीनता 
के कारण जीवन की जो क्रियाएँ जटिल तथा अज्ञेय मालूम पड़ती 
हैं बे यथार्थ में बेसी नहीं होतीं। प्रतिभा के अतिरिक्त समीक्षक 
के पास ऐसा कोई साधन नहीं जिसके द्वारा वह जीवन की 
क्रियाओं की जटिलता तथा अज्ञेयता को जानने में समर्थ हो 
सके। बुद्धि की सीमा को पार कर प्रतिभा का उदय होता है। 
जीवन के समस्त सौंदर्य को काव्य में प्रविष्ट नहीं कराया जा 
सकता। जहाँ सौंदर्य की अपूर्णता है वहाँ काव्य में पूर्णता का 
आवरण देकर पाठकों को भुज्ञाने की चेष्टा की जाती है, किंतु 
जहाँ सौंदर्य पूर्ण है वहाँ वह अपनी सारी पूर्णता को लेकर काव्य 
में अँट भी नहीं सकता । सारांश यह है कि प्रत्यक्ष जीवन के 
सोंदय का जो मान-दुंड है उससे काव्य का काम सदा नहीं 
चलता । सासरप्ाहिता के विचार से थोड़ी देर केलिए कलाकार 
को भी समीक्षक बनना पड़ता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति होती 
है कि जहाँ सौंदर्य की पूर्णता है बहाँ भी काव्य में अपूर्ण सौंदर्य 
ही लिया जाता है और जहाँ अपूर्ण सौंदर्य है वहाँ कुछ जोड़ 
,दिया जाता है। अतः यह कहना कुछ निश्चित नहीं हे कि जीवन 
के किस अंग को, किस रूप में कांव्य में लिया जाना चाहिए । 
इस बात का सब से सच्चा निर्णेता कल्लाकार ही होता है। 
समीक्षक तो उसके *बाद अपना निर्णय देता है। जीवन के 
सौंदर्य को काव्य में प्रविष्ट कराने केलिए बड़ी सतकता की 
आवश्यकता है । बहुधा ऐसा देखा गया है कि अकुशल 
कल्नाकार के हाथों सौंदय की मयोदा मारी जाती है। फूल की 
पंखुड़ियों पर ढुलमुल ओसकण्णों की जो शोमा होती है बह 


करे जीवन ओर काव्य 


मोतियों से कम सुंदर नहीं, किंतु अनाड़ी कल्लाकार के स्पर्श 

करते ही वह सारी शोभा पानी के रूप में हथेली पर जा 
गिरती है। 

काव्य की प्रकृति की परीक्षा केलिए यह जानना आवश्यक है 

कि काव्य में जिन भावों का वर्णन रहता है वे काव्य में आने के 

पहले, कुछ देर केल्िए ही सही, कवि के हृदय 


जीवन में भाव- के भाव रहते हैं। :काव्य में भिन्न-भिन्न पात्रों 
विधान और ही भिन्न प्रकृतियों की सूच्मता दिखलाने केलि 
कॉन्यआहलि की सिन्न प्रकृतियों को सूच्मता दिखला ए्‌ 


ज़िन तत्त्वों का बिधान होता हे वे कवि की प्रकृति 
के साथ किसी-न-किसी प्रकार का संबंध अवश्य रखते है। बहुत- 
सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मसुप्य चरितार्थ तो नहीं कर सकता, 
परंतु सोच सकता है। इस तरह बहुत-सी बातें ऐसी भी होती 
हैं जिन्हें मनुष्य परिस्थितिवश कर तो लेता है, किंतु इसके पहले 
उसके हृदय में कर्म की प्रेरणा के रूप में उन भावों का स्पष्ट उदय 
नहीं हुआ रहता। रास्ता चलते हुए अचानक सॉप को आगे 
देख हम उछल तो पड़ते है; किंतु साँप से बचने केलिए उछल 
कर आगे बढ़ने की बात, साँप के देखने के पहले, हमारे मन में 
नहीं रहती। मनुष्य का जीवन जिस रूप का है उसी रूप में वह 
काव्य में प्रतिबिंबित नहीं होता। काव्य में आने के पहले जीवन 
की बहुत-सी बातें छोड़ दी जाती हैं और ऐसी बहुत-सी बातें भी 
ली जाती हैं जिनका अस्तित्व केवल कल्पना-जगत्‌ में ही पाया जा 
सकता है। इसका कारण यह है कि काव्य में जीवन का विधान 
करते समय हम सामाजिक जीवन में अपनी स्थिति का भी 
विचार करते हैं | 
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ईश्वर की सृष्टि में जो कुछ है उनमें मनुष्य सबोधिक शक्ति- 
संपन्न है। शक्ति से तात्पर्य यहाँ भाव तथा लौकिक सृष्टि-विधान 
की प्रतिभा से है। यदि वन के किसी कोने में 
एक फूल खिलता है तो उसके लिए किसी के 
हृदय में आदर-भाव की कोई विशेष संभावना 
नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर की शक्ति को प्रमाणित करने केलिए 
उस फूल को प्रमाण' के रूप में दिखलाना विशेष महत्त्व नहीं 
रखता। छोटे-छोटे बच्चे जब गलियों में, सड़कों या नदी की रेतों 
पर छोटे-छोटे घरोंदे बनाते हैं तब उन्हें अपनी शक्ति पर, सृष्टि 
करने की छोटी-सी क्षमता पर, गये होता है । बे बड़े अनुराग से 
घरोंदे बनाते और उनसे अपने गये का आनंद पाते हैं। गये कर्म 
का ऋण है। ईश्वर की सृष्टि की तरह ही काव्य में जब काठ्य- 
कार पात्रों का निर्माण करता है तब उसे अपने इस कर्म के प्रति 
बढ़ा अनुराग होता है। काव्यगत पात्रों के जीवन वस्तुतः लोक- 
जीवन के अनुरूप ही होते हैं। इसी कारण लोक-जीवन की 
प्रकृति काव्य की प्रकृति का स्थान लेती है । 

प्रत्येक बात के लिए मनुष्य अपने विवेक से उत्पन्न विचार 
प्रकट नहीं करता । संस्कार या परंपरा से श्राप्त विचारों में ही 
अपनी बातें मिला देता हे । सब में यह शक्ति 
नहीं रहती, सब को सब वस्तुओं के निरीक्षण 
ओर परीक्षण का ज्ञान और अवकाश भी 
नहीं रहता । इन्हीं कारणों से मनमें पहले से जो धारणा बनी 
हुईं रहती है उसी के आधार पर मनुष्य अपना विचार प्रकट कर 
देता है। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य के विचार मोलिक नहीं 

8" 
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काज्य-प्रक्ृति 


जीवन की परंपरा 
ओर काव्य 
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होते, बल्कि परंपरा से आयी हुई धारणा में योग देने वाले होते 
हैं। मानव जीवन की यह विशेषता काव्य में प्रयुक्त घारणाओं 
की स्रामान्यता को प्रतिपादित करती है । परंपरा की यह रूढ़ि 
आधुनिक जीवन को भूत जीवन से एथक न होने देने में सहायता 
करती है। इसी से काव्यगत जीवन में भूत और बत्तेमान का 
कोई बविच्छेद नहीं मालूम पड़ता । 
जीवन के विकास में मूल भाषों का व्यतिकम नहीं होता। 
साधारणतः प्रवृत्ति के बहुत दिनों तक एक ही दिशा में वलने को 
' विकास कहते हैं। प्रवाह की इसी दिशा को 
0" का विकास शेकले या बदलने से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती 
र अतीत 
कमान का संबंध +  टैंगों तर्रेवजेत्ता विकास को रूढ़िगरस्त मानते 
हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक एक ही दिशा में 
एक ही तरह की शक्ति के विकसित होने से उसमें कुछ रूढ़ि- 
प्रियता आरा जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया के 
लिए कहीं विरोध और कहीं विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। 
इस अर्थ में हमारे बहुत से कलाकार भावों के परंपरागत विकास के 
विद्रोही कहलाते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र को थे बहुंत 
दिनों तक एकरस और एकरूप देखता पसंद नहीं करते। जिन 
कलाकारों में आती हुईं विकास-परंपरा के विरोध 'करने का स्पष्ठ 
साहस नहीं होता वे अपनी विरेधमयी सत्ता को अपने पात्रों 
की ओट में प्रकट कर देते हैं। काव्य के विधान में इस बात पर 
सदा ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अतीत से असंबद्ध न रहे। 
जिस काव्य में किसी-न-किसी रूप से अतीत प्रतिध्यनित नहीं 
होता बह भविष्य के निर्माण में समर्थ नहीं हो सकता। क्तंभान को 
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अतीत ही संजीवित रखता है। अतीत से वत्तंमान का विच्छेद्‌ 
उसी दिन संभव है जिस दिन सृष्टि में मानव जीवन की इस 
परंपरा का अंत हो जाय और तब स्थायी साहित्य का कोई मूल्य 
भी नहीं रह जाता है | यदि हम अपने बत्त मान जीवन की परंपरा 
के मूल सूत्र का अनुसंधान करें तो हमें न मालूम कितने लाख वर्ष 
पीछे ज्ञाना पड़े गा। काव्य भी अपनी बत्त मान जीवनी-शक्ति 
को सुदूर अतीत से, ढोता आ रहा है। काव्य पर अतीव 
का यह प्रतिबंध उसमें गंभीरता और मर्यादा रखने में समर्थ 
होता है । जिस काव्य के साथ यह प्रतिबंध नहीं लगा रहता 
बह हल्का होकर तेजी के साथ वनत्त मान को छोड़कर भविष्य में 
पहुँचने की चेष्टा करता है । सामान्य लोक-जीवन कलाकार 
की इस गति के साथ आगे नहीं बढ़ सकता । जो काव्य सामान्य 
ज्ञोक-जीवन को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकता उसका 
कुछ उपयोग ओर तात्परय भी समाज मे नहीं रहता । किंतु इसकी 
भी एक सीमा है। काव्य की धारा जब बहुत दिनों तक ही दिशा 
में एक दही गति से चलती रहती है तब उसमें इतनी रूढ़ि-प्रियता 
आ जाती है कि हमें उसमें केवल निर्जीबता ही मालूम पड़ती हे। 
जीवन के तर्व सामान में ही मालूम पड़ता है। जीवन के 
सामान्य तत्तत में भी देश, काल और ज्ञाति के अनुसार कुछ 
विविधताएँ आ जाती हैं।। इतनी विविधताएँ रहने पर भी उस 
तत्व का मूल तो जीवन का सत्य ही रहता है, परंतु वह्‌ मूल 
भूमि की भिन्नता के कारण अपनी विशेषता प्रकट करता है। 
भारतीय काव्य में सावभोस जीवन का संश्लेषण, कर्तव्य 
ओर धर्म; भीक आदर्श में स्वातंत्रयथ और सौंद्य, रोमन में 
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नियम और शासन; पारसी में व्यक्तित्त और माधुय की 
प्रधानता मानी जाती है । 

जगत में जहाँ जीवन है वहाँ किसी-न-किसी रूप में नेतिकता 
को आश्रय देना ही पड़ता है। जीवन की नेतिकता का यह संबंध 
काव्य में भी दिखाई पड़ता है, परंतु कोई भी 
काव्य केवल अपने नैतिक आदश की महानता 
के कारण ही महत नहीं हो जाता। जीवन की 
क्रियाएं उसमें प्रधान हैं। जहाँ एक ओर जीवन की फमजोरियाँ 
रहती हैं. वहाँ दूसरी ओर शक्तिशालीनता भी। इसी अशक्ति 
ओर शक्ति के हद से जीवन का विधान किया जाता है। 
हास्य और रुदन जीवन के दो प्रधान व्यापार शक्ति तथा अ्रशक्ति 
से ही संबंध रखते हैं। अपने को पूर्ण समझ कर या दूसरों को 
अपने से हीम जानकर बुद्धि के दर्प से मलुष्य हँसता है। फ्ग 
मनुष्य अपने को शक्तिहीत पाकर निरुषाय समझता है तब बह 
रोता है। हँसने और रोने के जो विविध रूपान्तर हैं उनसे जीवन 
की क्रियाएं भिन्न नहीं हैं। जीवन और काव्य की एकास्मता के 
समय यह स्पष्ट सालूम हो जाता है कि विधायक कल्पना जीवन 
की वास्तविकता को काव्यगत सत्य के साथ मिलती है. जिससे 
जीवन की सत्ता काव्य से भिन्‍न न दिखाई पढ़े | काव्य की प्रकृति 
का विधान करनेवाली जीवन की विविधता-पूर्ण एकता के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है। 


जीक्षन ओर 


काव्य 


तीफकरए अध्याय 
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आत्मभाव या व्यक्तित्व पर सूक्ष्म बिचार करने के उपरांत 
यह पता चलता है कि निस्संदेह वह एक अन्विति है, एक अपूर्ब 
तथा स्पष्ट विशेष हे। केवल अपने गुण के द्वारा 
मम श्निति ही वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न किया जा सकता 
है। संभवतः व्यक्तित्व के गुण की इन्हीं 
धारणाओं को सन में रख कर रसखींद्रनाथ ठाकुर ने अन्विति के 
तथ्य को ही कला का सच्चा सिद्धांत माना है। यदि गुण 
अनावश्यक रहते तो आत्मरूप इश्वर इस अनंत गुण को जिनसे 
प्रकृति बनी है, नहीं घारण करते १। 
१--थुणव्यक्तिरियं देवी निगुणः पुरुषः पराः । 
नाम रूपे भगवती प्रत्ययः पुरुषः पुमान--भागधत 
गुण की व्यक्ति प्रकृति है और गुण की अव्यक्ति पुरुष | नाम और रूप 
प्रकृति हे। क्षनादिं, अनंत, शुद्ध और सरछ पुरुष परमात्मा है। 
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रवि बाबू आत्मभाव की अभिव्यक्ति ही कल्ा का मुख्य 
उद्देश्य समभते हैं । 
बस्तुतः सौंदय एक साधन है उसका सुख्य उद्देश्य नहीं। 
कला का मुख्य सिद्धांत अन्विति (००४५) का सिद्धांत है। अपने 
भोजन के तात्तविक मूल्य को हम उसके संयोजक 
रे कै तस्तों से जान लेते हैं, किंतु उसका स्वाद वत्त्वों 
की उस अन्विति में है जिसका विश्लेषण नहीं 
किया जा सकता। जहाँ बदिजेंगत्‌ के साथ हमारे हृदय के 
संबंध में भावाधिक्य रहता है वहाँ कला की सष्टि होती है । जहाँ 
हमारा व्यक्तित्व अपने बेभव का अनुभव करता है वहाँ फ्रीड़ा के 
रूप में कल्ना व्यक्त हो ज्ञाती है। कल्ा का कार्य मनुष्य के सच्चे 
संसार के निमोण में है जो सत्य और सौंदर्थ का जीवित रूप है १। 


टॉलस्टाय ने अपनी “कला क्या है? नामक पुस्तक में अपने 
पूर्व॑बर्ती सभी कल्ा-संबंधी मत-मतान्तरों की समीक्षा करते हुए, 
अपना मत प्रतिपादित किया है। उनके विचार 
से कल्ला का उद्देश्य एक मनुष्य के हृदय में उठे 
हुए भावों को क्रिया, रेखा, बणं, ध्वनि; शब्द . 
के द्वारा दूसरे हृदय में अनुभव करना कराना दे  टॉलस्टाय 
का यह मत भारतीय साहित्य की रस-पद्धति से बहुत “भिन्न नहीं 


श 
१-- शान चार 8 ॥ लेगा ० 06 भएथीणाड ॥ 0॥7 6 478 
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एथइ्णाओओए 6िलंड ॥8. छषशीओ जैलोड़ गा ते. .. .,,... !॥6 
;णीफा।ए रण एरदां॥ 006 प्रणो१-+8 शाह भणांते गत) बाप 90079 
>> गढ़ चि।७० ४ ॥॥, 


दाछए्टाय का 
कछा-संबंधी मत 


“>> रिबंजाताभाक। [98४०७ सिश॥॥एं% 
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है। उन्होंने कल्मा की परिभाषा में विधि और निषेध दोनों का 
बर्णन करते हुए अपनी स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रखने की चेष्टा 
की है। उन्होंने फिर कहा है. कि कला, जैसा कि अध्यात्मवादी 
कहते हैं, ईश्वर या सौंदर्य के किसी रहस्य के भाव का प्रदर्शन 
नहीं। वह जीवन-सोंदर्य तत्व-बेत्ता जैसा कहते हैं, अपने 
संचित ओज के आधिक्य का उपभोग करानेवाली क्रीड़ा नहीं है । 
वह बाह्य चिह्नों के द्वारा मनुष्य की भावुक अभिव्यक्ति नहीं हे । 
वह आनंददायके वस्तुओं की सृष्टि नहीं है और सब के 
उपरांत वह आनंद नहीों है, बल्कि मनुष्यों को एक ही भाव में 
परस्पर मित्लाने का एक साधन है ओर व्यक्तिगत तथा मानवता 
की जीवन-विकास-हित-कामना की दृष्टि से अनिवार्य है १। 
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छध्यास्मवाद की दृष्टि से यदि टॉलस्टाय के मत की समीक्षा 
की जाय तो उनकी सभी निषेधात्मक बातें कल्ला के उद्देश्य के 
अनुकूल मानी जञा सकती हैं। अध्यात्मवाद के 
अनुसार आत्मानुभूति ही इस जगत्‌ की सारी 
क्रियाओं का लक्ष्य है। टॉलस्टाय मे अपनी परिभाषा में जो हित- 
कामना शब्द्‌ का उल्लेख किया है वह आत्मानुभूति के अतिरिक्त 
किसी दूसरे क्षेत्र में स्पष्ट नहीं हो सकता। कर्ता की यह परिभाषा 
इतनी अधिक अतिव्याप्ति पूर्ण है कि विधि और निषेध की सीमा 
के भीतर गढ़े जाने पर भी बह असीम हो गई है। हित-कामना 
की दृष्टि से मनुष्यों के पारस्परिक मिलन को कला कहना स्पष्ट नहीं 
है। जीवन में ऐसी बहुत-सी घटनाएँ, ऐसी बहुत-सी परिस्थितियाँ 
आती हैं. जब मनुष्य पारस्परिक संरक्षण के विचार से सम्मिक्तित 
हो जाते हैं, किंतु क्या इसे कोई कछा का कार्य था पद्गेश्य बता 
सकता है! कलाकार के प्रत्यक्ष अनुभव के उपरांत गौण रूप से 
दूसरे हृदयों में भाव की जागृति या संचारण कला का विषय हो 
सकता है, किंतु प्रत्यक्ष अनुभव की स्थिति में भाव-संचारण करने 
से कज्षा नहीं मानी जा सकती । जहाँ कल्लाकार को मूलभावष की! 
उपस्थिति में औरों की तरह ही रोने ओर हँसने को बाध्य होना पड़े 
तो वहाँ कला नहीं मानी जा सकती । टॉलस्टाय ने इस #हृष्टि से भी 
कला पर विचार किया है और उदाहरण में भेड़िया-मेड़िया कहकर 
चिल्लानेवाले उस लड़के का उल्लेख किया है जो भूठ-मूठ 'भेड़िया 
आया--मेड़िया आया? कह कर चिछल्लाता था। आस-पास के लोग 
अपना-अपता काम-धंधा छोड़' कर उसकी रक्षा केलिए ही दौड़ 
पढ़ते थे और सबके आने पर वह ठठाकर हँस देता था। इस 


समीक्षा 
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उदाहरण पर कला के विपय को निश्चित करने केलिए तीन प्रकार 
से विचार करना आवश्यक मालूम पड़ता है। पहला तो वह है 
ज्ञब वह लड़का विना भेड़िया को देखे हुए ही ठगने के विचार से 

ज्ोगों को भेड़िय-भेड़िया चिल्लाकर बुला लेता है । दूसरा वह है. 
जब उस लड़के के सामने वस्तुतः भेड़िया आ जाता है और तब वह 
भेड़िया-भेड़िया चिल्लाता है। तीसरा वह है जब वह्‌ लड़का, यदि 
जीवित रहा तो लोगों के सामने भेड़िया के आने पर अपने हृदय 
के भय के बीते हुए अनुभव का वर्णन करता है । ज्ञोग उसके 
साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं। यदि सच पूछा जाय तो यही 
तीसरा प्रकार कला का विषय है, क्‍योंकि इसमें प्रत्यक्ष 
अनुभव के उपरांत उसी भाव को हृदयंगम कराने के बिचार से 
उन सारी स्थितियों का वर्णन किया गया है जो दूसरे हृदयों तक 
पहुँच सफे । इसमें सम्मिलित जीवन-रक्षा केलिये द्वित-कामना 
की कोई बात नहीं है, केवल अपने हृदय के प्रत्यक्ष और अनुभूत 
भाव को दूसरे हृदयों तक पहुँचा कर रस-मग्न करने के अतिरिक्त 
इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है । यदि हित-कामना के विचार 
से भेड़िया से बचने का उपाय बताया जाता तो वह भाव का 
विषय न द्वोकर ज्ञान का विषय होता और तब कला को स्थिर 
रखने के लिए वहाँ स्थान नहीं मिलता । 


साधारणतः कलाकारों के दो विभाग माने जा सकते हैं। 
पहले प्रकार के कलाकार जो बहुत कम होते हैं, वे हैं जो अपने ' 
कछाकारों के भेद. सेस्त आत्मभाव को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से 
और काव्य में. पात्रों के जीवल का आधार बनाते हैं। अपने 
निरूपित आाव आत्मभाव की सारी विशेषताओं को इस 
६ 
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रूप से समर्पित कर देते हें कि उनके पात्र अल्ग-अल्लग 
व्यक्तित्व रखनेवाले जीवधारी-से प्रतीत होते हैं. । दूसरे ढंग के 
कलाकार वे होते हैं जो सष्टि करते हैं, उनमें सामंजस्य भी रखते 
हैं, प्रेम, हास, है प, घृणा, विषाद आदि मनोविकारों से पाठकों 
को स्पंदित भी करते हैं, किंतु उनके पात्रों का कोई मौतिक आधार 
न रहते के कारण कभी-कभी वे विचित्र जंतु की तरह ही भालूम 
पड़ते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के पात्रों का अपने आत्मभाव के 
आधार पर ही निर्माण करना एक असंगत-सी बात मालूम पड़ती 
है, परन्तु यह एक'काव्यगत सत्य है । कल्लाकार के हृदय की 
भावना जब किसी चरित्र का निमोण करने लगती है' तब वह एक 
विचार के रूप में स्थिर हो जाती है । बुरा-से-बुरा भाव भी जो 
कबि अपने काव्य में किसी पात्र के द्वारा अभिव्यक्त करता है 
बह भाव की संज्ञा को छोड़कर विचार की श्रेणी में आ जाता है। 
भाव की उत्पत्ति की थुक्तियुक्तता के लिए उत्तना आग्रह अपेक्षित 
नहीं होता जितना विचार के त्िए। थुक्ति-ज्ञ॒मता के बिना विचार 
को कोई आधार नहीं मिल्न सकता। भाव ही जब चित्त में स्थायित्व 
पाता है तब विचार बन जाता है। भाव को स्थिर रहने फे लिए 
कोई कारण होना चाहिए और यही कारण विचार की संगति 
रखता है। इसीलिए कल्ञाकार का कोई पात्र विचार के रूप में 
होने के कारण अपनी स्थिति के लिए न्याय चाहता है । क्रोध 
एक भाव है, किंतु जब यही भाव चित्त में कुछ दिनों तक स्थिर रह 
जाता है तब बेर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है । 

अपने पात्र को जीव॑ंत-सा बनाने फे ज्लिए कलाकार को अपनी 
सारी प्रतिभा और शक्ति का योग देना पड़ता है । दर्शक की 
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भाँति तमाशा देखने के लिए अपने पात्रों की ओएठ में खड़ा नहीं 
रहता । पाठकों को बह ऐसा विश्वास दिला देता है कि अपनी 

क्ृतियों से प्रथकू उसका कोई अस्तिव नहीं । काव्य 
हक में किसी पागल्न, प्रेमी, डाकू, शराबी, अत्याचारी 
जीवन की स्थिति “दिं के चित्रण के लिये यह आवश्यक नहीं कि 

कलाकार को भी बेसे जीवन तथा परिस्थितियों का 
मोलिक ज्ञान या साक्षात्कार रहा हो । रस की प्रतीति के संबंध में 
सत्त्वोद्रेक का जो महत्त्व है, वही भिन्न-भिन्न प्रकार के चरित्रों में 
अपने आत्मभाव को प्रतिष्ठित करने की बात कही जा सकती है । 
उन्मत्त क्रोधी रौद्र रस की प्रतीति नहीं करता । एक शराबी किसी 
शराबी पात्र का चित्रण नहीं कर सकता । यदि यह मान लिया 
जाय कि किसी शराबी पात्र के चित्रण करने केलिए कलाकार को 
भी उस जीवन के मौलिक अनुभव के लिये शराबी बनना पड़े तो 
साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि पाठक था श्रोता को भी रसानु- 
भूति केलिए शराबी बनना चाहिए; किंतु ऐसी बात इसलिए नहीं 
मानी जा सकती कि काव्य की रस-पद्धति इसके अनुकूल नहीं । 
पात्रों को सजीव बनाने केलिए जब तक कल्लाकार अपना जीवन, 
अपना आत्ममाव समर्पित ऋ हीं करता तब तक उसके पात्र जीवित 
नहीं दिखाई पड़ सकते । जीवन के बिना सौंदर्य की सत्ता भी 
अच्छी तरह प्रकट नहीं हो सकती । गोरवाभी तुलसीदास ने 
राबण-जैसे भीषण और दुदोंत चरित्र की अवतारणा करने में 
यदि अपना आत्मभाव समर्पित न किया होता तो रावण के चरित्र 
से पाठक कुछ भी महण नहीं कर सकते। काव्य में कल्नाकार ' 
अपने आत्मभाव को स्रष्टा के अनुरूप ही रखता है । सृष्टि में 
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ब्रह्म की जो व्यापक सत्ता है वही काव्य में कबि की रहती हे। 
संध्टि के अर॒-परमाणा में अह्य व्याप्त है, परंतु वह लक्षित कहीं 
भी नही होता । काब्य के वर्णु-बर्ण में कवि का आत्मभाव 
परिव्याप्त रहता है, किंतु वह स्पष्ट कहीं भी लक्षित नहीं होता । 
एक ही कज्ञाकार जब माटक,; उपन्यास, कहानी आदि लिखता 
है तब प्रत्येक विषय में हम उसके दूसरे विषय के संबंध में ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं । प्रत्येक दूसरे विषय के साथ 
आत्मभाव की उलाकार अपने जीवन की मूलशक्ति का विशा- 
अनेकता' 
निर्देश कर लेता है, कितु इस प्रकार के दिशा- 
निर्देश में कलाकार को अपनी शक्ति की मयोदा पर इतना ध्यान 
रखना पड़ता है कि किस ओर वह कितना सफल हो सकता है। 
यह निश्चित नहीं है कि कोई अच्छा नाटककार अच्छा ओपन्यासिक 
भी बन सके, यह बहुत-कुछ शक्ति की विविधता पर निर्भर 
करता है। प्रत्यक्ष जीवन में भी हम देखते हैँ कि कोई बकील जो 
अपनी कला में पूरा प्रवीण माना जाता है अपनी सारी 
विकसित शक्तियों के साथ भी एक साधारण इजस्लिनियर का काम 
नहीं कर सकता हे। शक्ति स्थिर है, फिंतु उसको भिन्न-भिन्न 
दिशाओं की गति का ज्ञान नहीं। 
सच्चे कलाकारों से हम शक्ति-अ्रहण करते हैं--ज्ञान प्राप्त 
नहीं। हमारे हृदय में शक्ति के अविकसित अंकुर छिपे रहते हैं, 
उन्हें विकसित कर प्रकाश में लाना सच्चे 
कलाकार का काम है। शक्ति का विकास होने पर 
हमारे जीवन का स्तर ऊँचा उठता रहता है और ज्ञान की प्राप्ति 
पर हम उसी समतत्ल पर आगे बढ़ते हैं । इस प्रकार काव्य की 


शक्ति ओर ज्ञान 
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शक्ति हमें ऊँचा उठाती है ओर ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है। जीवन 
की सारी संवेदनाओं को हिलाकर शक्तियों का विकास करनेवाली 
काव्य-कला का स्थान उस ज्ञान-ग्रथ से कहीं ऊँचा हे जो हमारे 
मस्तिष्क में केवल संख्या-बुद्धि करता है। कबि की शक्ति जिस 
सीमा तक विकसित है उससे अधिक ऊपर उठना भी पाठक या 
श्रोता केलिए संभव है जब उसके पास शक्ति की पू'जी हो। 
शक्ति-साहित्य का विकास मानव-जीवन के आदिकाल से आरंभ 
होकर अब तक जितना हो गया है वह इतना पयोप्त है कि उससें 
जीवन की विविधताओं का चित्रण तो किया ज्ञा सकता है, पर 
सीमा को हम तोड़कर सहसा ऊपर नहीं उठ सकते । जीबन में 
प्रतिपल्न संक्रांति होती रहती है. और काव्य में इस संक्रांति का 
प्रत्येक स्पंदन अंकित होता ज्ञाता है, किंतु कल्लाकार को स॒पंदन की 
इस नियमितता से संतोष नहीं होता । वह जीवन-धारा में ऐसी 
बाढ़ लाना चाहता हे जिससे अधिकतर जीवन-सावन हो सके । 
यदि विचार किया जाय तो यह सरुपष्ट हो जायगा कि काव्य का 
यह जीवन-सावन भी नियमित है। समय-समय पर नियम के 
बंधन को ढीला करना भी नियम-पालन के अंतगंत ही माना 
जाता है। कलाकार को केवल इसी बात से हषे होता है कि वह 
मानव-जीवन को काव्य के नये क्षेत्र में देखता है। काव्य का यह 
क्षेत्र वास्तव में नया नहीं होता, पुराने मकान पर ही चूने की 
पुताई कर दी जाती है। मनुष्य का जो आत्मभाव हे बह जीवन ' 
की परंपरा से सर्बथा भिन्न नहीं हुआ करता और इसीलिए काव्य 
में जो आत्मभाव प्रतिष्ठित किया जाता है. वह परंपरा को लेकर 
ही चलता है। यदि वह परंपरा से अपना संबंध-विच्छेद्‌ कर के 
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तो वह समाज में एक अदूसुत जंतु की तरह ही माना जायगा। 
काध्य के संबंध में भी यही बात ठीक कह्दी जा सकती है । यह कहना 
बहुत ही अ्रमपूर्ण है कि पुराने छंदों में नवीन जीवन का उल्लास 
व्यक्त नहीं किया जा सकता । छंद कभी पुराना नहीं होता, भवीन 
जल्लास फो भरते ही वह स्वतः नवीन हो जाता 
है। यदि छंदों का पुराना और अनुपयुक्त हो 
जाना संभव है तो पुरानी ब्णमाला को भी हटाकर 
नयी वर्णमाला का निमोण करना उचित है। किंतु मनुष्य के 
उच्चारण की ध्वनियाँ इतनी निश्चित हैं कि इसका निराकरण नहीं 
हो सकता। एक ही प्रकार फे मानव शरीर में हम भिन्न-भिन्न 
आत्माएँ, तरह-तरह के जीवन देखते हैं । तब क्या यह संभव 
नहीं है कि एक ही प्रकार के छंद में हम मिन्‍न-मिन्‍त उच्छास-- 
तरह-तरह की संवेदनाएं देख सकें ! थदि काव्य-रचना के नये 
कला-विधान की अनिवायता प्रमाणित करने की चेष्टा की जाथ 
तो सब से पहले इसी बात का उत्तर मिलना 'बाहिए कि कला के 
पुराने कहे जानेबाले आवरण में बंधे हुए कालिदास, भवभूतति, 
बाणमद्ट, तुलसी, सूर या बिहारी को हम क्या भूल सकते हैं ? 
क्या नयी रचनाएं हमें पुरानी रचनाओं के पढ़से में विशाग उत्पन्न 
करा सकती हैं. ? यदि नहीं, तो नये कल्ला-विधान की आवश्यकता 
बहुत दूर तक प्रमाणित नहीं की जा सकती । आधुनिक जीवन 
का जो आत्मभाव है वह यदि शक्ति-संपन्‍न है तो काव्य के किसी 
भी आवरण में अपनी नवीनता अवश्य प्रतिपादित करेगा। 
संक्रांति में जीवन का एक नया उल्लास अवश्य रहता है, परंतु 
इस नये उल्लास में इतनी धमता नहीं कि वह पुराने उल्लास पर 


प्राचीन ओर 
नवीन छंद 
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कोई आवरण डाल सके । पिछला उल्लास भी तो मानव-जीवन 
का उल्लास है, पिछला विपाद भी तो मानव-जीवन का ही विषाद 
है! जबतक मनुष्य जीवन के समान तत्त्व बत्तेमान हैं तभीतक 
काव्य स्थिर है। यदि जीवन नया या पुराना नहीं होता तो 
काव्य भी नया या पुराना नहीं हो सकता । 


कुछ समाक्नोचकों का फहना है कि वैज्ञानिक सभ्यता के नये 
आविष्कारों से मानव-हृद्य में भी नये-नये भावों का विधान होता 
आ रहा है। इसीलिए नये-नये भावों को अभिव्यक्त 
कर करने केलिए नयी-नयी विधियों, नये-नये छंद 
हरी निर्मित होने चाहिएँ। ऊपर से यह बात कुछ 
का नथोन क्षेत्र जँचती-सी मालूम होती है, किंन्तु मानव-हृदय 
पर जब हमारा ध्यान जाता है तब हम यही 

समझ; कर संतोष कर लेते हैं कि मानव-हृदय वही 
चिरंतन है, उसमें केवल अनुभव ही नया भरा गया है। 
बड़े महल से गिरकर मरने के भय का अनुभव हमें 
पहले से ही है। पहाड़ की चोटी पर से लुढ़क कर गिरने के 
भय का अनुभव भी हमें पुराना ही है, किंतु पेरासूट या हवाई 
जहाज से गिरकर मरने के भय का अनुभव आधुनिक सभ्यता 
का परिणाम है। वैज्ञानिक सभ्यता ने निस्‍्संदेह हमें जीवन में 
अनुभव के नये-नये क्षेत्र दिए हैं। लेकिन हमें यह कभी न भूलना 
चाहिए कि अनुभव के क्षेत्र ही नये-नये हैं, हृदय हमारा वही 
है, भय भी हमारा वही है। अंतर केवल इतना ही है कि चाहे 
पहाड़ की चोटी पर से गिरकर मरें या हवाई जहाज्न पर से। 
यदि भय, क्रोध, आम्ये, हास आदि से भिन्न हृदय की किसी 
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स्थायी वृत्ति का आविष्कार होता तो वस्तुतः काञ्य को एक ऐसा 
क्षेत्र मित्रता जो नया समझा जाता। भावों में जो नवीनता 
दिखताई जाती है, यथार्थ में वह नवीनता नहीं है--आधुनिक 
जीवन की विविधता है। भाव के वृत्ति-चक्र में जब कितनी ही 
भावनाएँ आकर जम जाती हैं तभी हम उसे नवीन कहते हैं जो 
केवल विविध और जटिल हैं। काव्य में कल्लाकार केवल अपने 
आत्मभाव को ही प्रतिप्तित नहीं करता, वरन्‌ वह समस्त मानव- 
जीवन को व्यक्त करने की चेष्टा करता है । वह अपने आश्रये, दास 
का वर्णन भी ठीक' उसी तरह नहीं करता जिस तरह वह आश्रय 
और हास किया करता है। यदि बह अपने आसपास के लोगों के 
आश्चर्य याहास फरने के ढंग की समानता अपने में न देखे तो 
बह स्वयं अदूभुत्‌ हो जायगा। यही कारण है कि कल्ाकार अपने 
अंतर्जंगत्‌ को अथवा अपने 'आत्ममाव को भी कभी-कभी साई 
के साथ अपने काव्य में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता । बह अपने 
अंतर्जगत्‌ को भी बाह्यजगत्‌ के मूल्य पर काव्य को देता है। 
कभी-कभी कल्ञाकार अपने आत्म-भाव की प्रकृति की मयांदा को 

दबाकर पाठक या श्रोता की प्रकृति के स्तर पर पहुँच जाता है 

और उस समय अपने काव्य को सबोधिक लोक-प्॒िय॑ बनाने की 
लालसा में अपनी मयोदा भूल जाता है। बाहर की मांग को 

पूरा करने केलिए अपने अंतर के उच्छास"पर प्रतिबंध लगा देता 

है। काव्य में यदि यह व्यापार आरंभ से ही नहीं चलना आता 

तो प्रत्येक कलाकार का अपना व्यक्तिगत काव्य होता और वह 

काव्य इतना संकी्ण होता कि जातीय जीवन का कोई चित्र उसमें 

क्क्षित नहीं होता। 
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काव्य में जीवन शुद्ध जीवन के रूप में व्यक्त नहीं किया 
जाता। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि वह काव्य में एक 
विचार के रूप में रखा जाता है, वस्तुतः वह' एक 
तथ्य नहीं रहता, बल्कि तथ्य पर कल्नाकार का 
निजी विचार रहता है। साधारणतः ऐसा देखा 
जाता है कि कवि संसार को देखकर जीवन का अनुमान नहीं 
करता वरन जीवन के 'आधार पर ही संसार का अनुसान करता 
है। यदि उसमें 'उल्लटफेर हो नो काव्य की आत्मा पर भी 
आधात पहुँचने की संभावना बनी रहती है। एक जीवन के 
ऊपर दूसरे जीवन का प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ते ही उससें 
परिवत्तेन के ज्ञिए अबकाश मिल जाता है, किंतु प्रभाव को हम 
सदा इसी रूप में नहीं देख सकते । किसी प्रकार के प्रभाव से 
कभी तो हम प्रभावित होते है और कभी हमारी स्थिति शील-द्रष्टा 
के रूप में ही बनी रहती है । संसार में जो घटनाएँ जिन रूपों में 
होती रहती हैं उन सब का चित्रण काव्य में उन्हीं रूपों में नहीं 
होता। कबि के अंतर्जंगत्‌ में अविकल रूप में वे घटनाएँ 
स्थान नहीं पातीं। अपनी रुचि और स्थिति के अनुसार उनमें 
बह जोड़-तोड़ क्रता है। इस प्रकार वे घटनाएँ कलाकार की 
अपनी सृष्टि कही जाती हैं। कुंभकार घड़े का निमौता कहा 
जाता है, किंतु यथार्थ में वह उस घढ़े के निर्माण का निमित्त- 
कारण मात्र है । घढ़े की मिट्टी, जो उसका मूल उपादान है, एक 
भिन्‍न सृष्टि की वस्तु हे। कलाकार भी काव्य-सृष्टि का केवल 
निमित्तकारण हुआ करता है, काव्य के मूल उपादान पर उसका 
कोई अधिकार नहीं । संसार में नित्य जो तरह-तरह की घटनाएँ 
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होती रहती हैं, उन समस्त घटनाओं के उद्ग श्य को हम समझ 
नहीं पाते। यथार्थ में उनमें से कुछ उद्नेश्यहीन भी होती हैं, 
यह सहसा नहीं कहा जा सकता। मानव-बुद्धि की 
अ्रपारंगता उनके रहस्थ को नहीं समझा सकती, किंतु काज्य की 
समस्त घटनाओं के क्रम और उद्देश्य को हम समझ सकते हैं; 
क्योंकि वे मनुष्य--कवि के अंतर्जगत्‌ की सृष्टि हैं। यदि अंतर्गत 
की स्रष्ट घटनाओं के रहस्य का पता नहीं' लगता तो हम उन्हें 
मानने को बाध्य नहीं होते और इस अकार के काव्य-विधान से 
रस-पद्धति को आध्रय प्राप्त नहीं होता। सानवीय सृष्टि भी 
ईश्वरीय सृष्टि का एक अंग हे, इसी कारण अंगी का परोक्षभाव 
अंग पर पड़ता है। यदि अंग की स्वतंत्र सत्ता मानी जा सके तो 
अंगी से उसका कोई संबंध नहीं सानना पड़ेगा, किंतु यह विषय 
इतना रहस्य-पूर्ण तथा श्ञान-सापेक्ष है. कि सहज ही इसका 
स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। जगत्‌ की घटनाएँ ज्ञान-रूप होने के 
कारण हमारे लिए सुगम नहीं हैं, किंतु उन्हीं घटनाओं में से कुछ 
कट-छेँट कर जब काव्य के क्षेत्र में आ ज्ञाती हैं तब ये हमारे लिए 
शेय और सुगम हो जाती हैं। संभव है, उनमें से कुछ घटनाएँ 
साधारण जनता के ज्ञान-क्षेत्र से बाहर रहे के कारण भावष-स्षेत्र 
में स्थान न पा सकें, पर यह नहीं फह्ा जा सकता कि वे 
मलुध्य की ज्ञान-परिधि के सर्वथा बाहर हैं। इसका निराकरण 
इसी तथ्य से हो जाता है कि स्वयं कषि एक मानव है | 

काव्य में हमारे जीवन का जो चित्रण किया जाता है. उसमें 
तथ्य या कल्पना की जितनी मात्रा रहती है, उसके लिए हम 
विशेष चिंतित नहीं होते। दम इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं. कि 
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काव्य में वर्शित कोई घटना यवि तथ्य नहीं है तो तथ्यवाद अवश्य 
है। तथ्य और तथ्यवाद का अंतर सत्य और सत्य की कल्पना 
के बराबर मानना चाहिए । घटना का कोई 
व्यतिक्रम हमें वहीं खटकता है जहाँ हमारे हृदय 
में विश्वास करने की प्रवृत्ति नहीं रहती । हृदय 
के जिन उपकरणों से ५"विश्वास-ब्ृत्ति का विधान होता है उन पर 
यदि कोई आधघात पहुँचे तो हम उस वृत्ति से ही विमुख हो जाते 
हैं। भेड़िया, भेड़िया चिल्लाकर व्यर्थ ही लोगों को दौड़ानेवाले रूस 
के उस गड़ेरिये की कहानी बहुतों ने सुनी होगी । लेखक था कवि 
यदि विश्वास की भ्रवृत्ति से प्रतिकूल होकर काव्य का विधान करे 
तो उसे सफलता नहीं मिल सकती । जबतक काव्य की समस्त 
घटनाओं को सत्य मानकर हम नहीं चलते तबतक उसकी 
यथार्थता का भी आनंद नहीं ग्राप्त कर सकते । थदि कोई 
काव्यकार हमारी विश्वास-वृत्ति को चुनोती देकर किसी घटना का 
वैचित्रय दिखाना चाहे तो धह अपने श्रयत्न में सफल नहीं हो 
सकता। पाठक या श्रोता के विश्वास की सामान्य प्रवृत्ति पर ही 
बह काव्य-नि्मोण में आगे बढ़ सकता । इस प्रवृत्ति की अवद्देलना 
करनेवाली रचनाएं काव्य में तिरस्कृत समभी जाती हैं। घटना 
काल में सीमित रहती है, पर उस घटना का सत्य असीम बन 
जाता है। महाकबि कालिदास भारतवर्ष में जिस समय पेदा हुए 
थे, यह' उस समय की घटना है, झिंतु आज भी यह सत्य है कि 
कालिदास किसी समय भारतवर्ष में पेदा हुए थे | सत्य के ऐसे ही 
उपकरणों से काव्य का विधान किया जाता है। काव्य को पढ़ते 
समय हमारी स्थिति विश्वास करने, न करने या संशय की नहीं 


विश्वास-बृत्ति और 
क्राव्य-विधान 


धर जीवन और कार्य 


रहती। काव्य को पढ़ने या सुनने के पहले ही हम उस स्थिति 
के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे हमें काव्य का आनंद प्राप्त हो 
सके। हमारी संशयात्मक प्रवृत्ति पर आनंद की कल्पना का 
आवरण पड़ जाता है और हम इस भौतिक संसार में रहकर भी 
इसे भूलकर भाष के विश्व में संचरण करने लगते हैं। छोटे-छोटे 
बच्चे जब गुड़ियों के साथ खेलते हैं, उनका बिवादह कराते हैं, 
उन्‍हें भोजन कराते हैं, तब यह समझ कर ही कि वे जीवित नहीं, 
गुड़ियां हैं। फिर भी उन्हें गुड़ियों के खेल में उतना ही आनंद 
आता है। यवि,कोई बच्चा किसी गुड़िया को भोजन कराबे और 
बह गुड़िया यथाथ में ही खाने लगे तो उसके आश्चर्य का ठिकाना 
न रहे । आतनंबद तो खिसक ही जायगा, संभव है, कुछ बच्चे भय 
से भग न जायेँ ! काव्य में जैसा कुछ सत्य रहता है बेसा सानकर 
ही हम आगे बढ़ते हैं । 
४ हमें मान लेना पड़ता हे कि कषि जो कुछ कह रहा है वह 
सत्य है। कभी-कभी तके का भाव प्रबन्न होने पर संदेह का 
अवकाश मिलता है, परंतु रस प्राप्त करने का 
220 हें में संस्कार उसे दबा देता है। संभावना पूर्ण रूप से 
समल्वय. "तो सत्य है और न असत्य ।, संयोग से ही 
वह, दो में से एक बनती हे। इतिहासकार हमारी 
विश्वास-बृत्ति को चुनोती देकर आगे बढ़" सकता है और इसी 
प्रकार आंगे बढ़ने में उसकी साथकता है, पर फोई काव्यकार यवि्‌ 
ऐसा प्रयत्न करे तो उसे सफलता नहीं मिल्लन सकती। मस्तिष्क 
की क्रियाओं के विश्लेपण से पता ' है लता है कि ममुध्य पहले 
विश्वास करना सीखता है और तब अलुमान करना। भ्रद्वि किसी 
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के अनुमान का कोई आधार न हो तो हमें कल्पित कस सकी 
भूमि तक भी वह पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सकता (शीहित्यकार 
बाह्य जगत्‌ को अंतर्जगत्‌ में ज्ञाकर ही कांव्य-सृष्टि करता है। 
विधाता की यह विशाल सृष्टि मनुष्य के हृदय में भाव के रूप में 
ही सिसट कर आ सकती है। किसी पाँच फीट लंबे व्यक्ति के 
चित्र को पाँच इंच के चित्रपट पर देखकर भी हमें यह कभी 
घारणा नहीं होती कि वह चित्रित व्यक्ति पांच इ'च से बड़ा नहीं 
है | पॉच फीट का जो सत्य हे वह पाँच इंच में सिमट कर भी 
वस्तुतः अपने यथार्थ रूप से छोटा नहीं होता । जगत्‌ का सत्य 
भी अपने विस्तृत तत्तों के संकुचित होने पर काव्य में अपने 
मौलिक रूप से हटता नहीं । 
आज से कुछ दिन पहले संस्क्रत-साहित्य के विद्यार्थियों की 
यह धारणा थी, और यह धारणा आज भी किसी-न-किसी रूप में 
बनी हुई है कि कवि की जीवनी उसके काव्य को 
कवि और जीवन सम्मने में सहायता नहीं देती । परंतु पश्चिमी 
हे समीक्षा-सिद्धांत ने यह संभावना उपस्थित कर 
दी है कि कवि का जीवन उसकी रचना से प्रथक्‌ 
नहीं है । ज्ञिस परिस्थिति में जो रचना हुईं है उससे उस पर यशेष्ट 
प्रकाश पड़, सकता है। जयपुरनरेश को अपना राज्य-कार्य 
भूलकर अपनी नवोढ़ प्रिया में एकांत लवलीन देखकर बिहारी ने 
हो दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया था उसका अ्रर्थ-सोंदर्य 
क्या इस प्रसंग के परिचय से विशेष उद्धासित नहीं हो जाता ? 
बाल्मीकि और कालिदास ने अपनी क्रूरता तथा मूर्खता के बदले 
अपने काव्यों को भो करुणा और विद्ग्धघता से आस्रावित किया 
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है उससे क्या काव्य-विधान की स्थिति स्पष्ट नहीं होती ? तुल्नसी 
ओर सूर ने अपने अलौकिक भ्रेम को पराकाप्ठा तक पहुँचा कर 
झो अपने भावों का प्रत्यावत्तेन किया, उससे क्या उनकी रचनाओं 
पर प्रकाश नहीं पड़ता ? कावण्य-समीज्षा भें यदि ज्ञीवन की 
परिस्थितियाँ छोड़ दी जायँ तो उसमें कुछ कमी रह जाती है। 
कवि की रचना उसके जीवन का एक अंगमात्र हे । अंग की 
समीक्षा में अंगी को भुल्ञाना ठीक नहीं । तालाब में खिले हुए 
कम्त्न की जैसी शोभा होती है क्‍या वह तोड़कर हाथ में रखने से 
भी वेसी ही मालूम पड़ती है! आधुनिक कवियों के संबंध में 
हम यदि इसी सिद्धांत के अनुसार पिचार करना शुरू करें तो 
उनकी रचनाओं पर काफी प्रकाश पड़ सकता है । साधारण 
ज्लीवन या साधारण घटना काव्य में स्थायित्व पा सकती है । एक 
मनुष्य के सुख-दुख के समान संसार के बहुत-से मनुष्यों के सुख- 
दुख हो सकते हैं, यह कोई असाधारण बात नहीं | काव्य में इसी 
साधारण तथ्य के आधार पर चिरंतन सत्य को प्रतिप्ठित किया 
ज्ञाता है। असाधारण घटनाएँ जअगव्‌-सें कभी-क्मी हुआ फरली हैं; 
अतः वे काव्य में भी कभी-कभी सत्य होती हैं। साधारण जीवन, 
में सुख-दुख सदा ही बने रहते हैं, इसलिए सदा बे सत्य रहते हैं। 
काव्य में ऐसे जीवन की बड़ी उपयोगिता है | सत्य का तत्त्व 
शाश्वत है। वह कभी साधारण या असाभारण नहीं हुआ करता 
हे--सदा एकरस रहता है। यही एकरसता काव्य के स्थायित्व 
में योग देती है। काव्य-विधान के संक्रांतिकाल में यह एकरसता 
त्रिपर्यस्त नहीं होती, केवल बंधी हुई मर्यादा पर थोड़ा 
आघात पहुँचाती है और यदि यह 'ाधात किसी निपुण 
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कलाकार की लेखनी-द्वारा पहुँचे तो उसकी भी एक मयोदा बँध 
ज्ञाती है । 
सृष्टि के प्रत्येक दृश्य में ऐसा आकर्षण है जो मानव-हृदय को 
स्वतः अपनी ओर आकर्षित करता है । जबतक मनुष्य को 
अपने जीवन से अनुराग है, जबतक वह संसार 
हे में और दिन तक जीने की लालसा रखता है, 
कालकी संक्रांति. जिंक काव्य की संभावनाएँ सदा बनी रहेंगी । 
इन संभावनाओं को मसुष्य का अपने ज्ञीवन 
का अमुराग ही पुष्ट करता रहेगा । प्रकृति के जो दृश्य सदा से 
चले आए हैं वे प्रायः अब भी उसी प्रकार हैं। कल्लाकार बस्तुतः 
। घन दृश्यों का चित्रण नहीं करता, प्रत्युत्‌ अपने हृदय की उन 
'वृत्तियों का विश्लेषण करता है जो उन दृश्यों के योग से उद्यत 
होती हैं। जबतक सृष्टि का प्रत्येक सूर्योदय जीवन में एक नया 
पहलू सामने लाता रहेगा तबतक काव्य की संभावनाएँ निश्चित 
हैं। काव्य-विधान की संक्रांति उसके तत्त्व को सुरक्षित रखने के 
लिए भी कभी-कभी आवश्यक हुआ करती है । संस्कृति बहुधा 
किसी के करने से नहीं हुआ करती, वह तो जीवन की एक ऐसी 
विशेषता है जो स्वतः अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती है । 
सभ्य जगत्‌.के जितने भी आंदोलन हैं वे काव्य की मयोदा तथा 
दिशा पर अपना प्रभाव डालते हैं । नये-नये छंंदों का निमोण, 
नये-नये अलंकारों का विधान होता हे । काव्य-विधान के जो 
उपकरण जी समझे जाते हैं उन सब का उद्धार करना ही 
संक्रांति का अभिप्राय समझा जाता है। संस्कृति बहुधा बहुमुखी 
नहीं होती । यद्यपि वह किसी एक ही दिशा पर अपना विशेष 
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प्रभाव दिखलाती है तथापि उसका प्रभाव इतना व्यापक होता है 
कि वह काव्य में एक नया ज्षेत्न उत्पन्न कर देता है । काव्य के 
जी उपकरणों का भले ही यह कहकर उद्धार किया जाय किवे 
अवश्य आधुनिक युग के योग्य नहीं, किंतु यथार्थ में वे अनुपयुक्त 
नहीं होते । वे मसुष्य की अपनी क्ृतियां हें ; इसलिए ऐसी 
कृतियाँ जीणं समझी जाती हैं । सूर्योदय कभी पुराना नहीं 
मालूम होता, चाँदनी भी कमी पुरानी नहीं- मालूम पड़ती, यह 
इसलिए कि बे मनुष्य की सृष्टि नहीं हैं । मनुष्य बराबर सृष्टि 
करने की आकांक्षा. किया करता है, इसी कारण एक के बाद दूसरी 
सृष्टि कर बह अपने बुद्धि-बेभव का परिचय देता है । नये-नये 
“ छुंदों के निमोण को हम बुरा नहीं मानते । बुद्धिवाद के इस 
विकास-युग में हम बुद्धि-कौशल को रोक भी नहीं सकते, किंतु 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि काव्य-विधान में बुद्धि अपना 
व्यवसाय भाव-क्षेत्र से सबंथा बाहर नहीं कर सकती । काव्य का 
'संक्रांतिकाल विचार को विकसित कर देता है, सृष्टि होने लगती 
हे; पर सौंदर्य तथा स्थायित्व का द्शन पीछे होता है । युग-अवाह्‌ 
की बहुत कम ही रचनाएँ स्थायी साहित्य में स्थान पाती हैं। 
इसका एक मुख्य कारण यह है| कि कलाकार का* आत्म-भाव 
काव्य में खाभाविक गति से प्रतिष्ठित नहीं होता, बल्कि एक नथी 
मयोदा को प्रतिष्ठित करने के लिए किया ज्ञाता है । समय की 
प्रगति के आगे-आगे कत्लाकार की भावनाएँ, आकांक्षाएँ चल्नती 
हैं, किंतु जबतक विस्तृत जन-समाज में उन भाषनाओं तथा 
आकांक्षाओं को अपनाने की ज्षमता नहीं आती तबतक उन्त पर 
काब्य का अस्तिस्व दिक नहीं सकता । जिस बिचार को हृदय भें 
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हम आज स्थान देते हैँ, काव्य में उसे कल्न हम सम्मिल्नित कर 
सकते हैं। बुद्धि और भाव में यह एक तात्तिक अंतर है । काव्य 
का विषय बुद्धि नहीं--भाव है और काव्य-विधान 
की संक्रांति केवल भावुकता से उत्पन्न नहीं हो 
सकती । बुद्धि-आह्य विषय को भी भाव-रूप 
बनने में कुछ समय लगता है । काव्य के लिए 
इसकी प्रतीक्षा भी आवश्यक है। मोगल बादशाही जमाने में 
हमारी सभ्यता पर थोड़ा-बहुत मुस्लिम प्रभाव किसी-न-किसी 
प्रकार पड़ा ही, लेकिन उस समय का काव्य उस प्रभाव से निलिप्त 
रहा। अंगरेजी राज्य में जिस प्रगति से हमारी सांस्क्ृतिक सभ्यता 
की भावना मलिन होती जा रही है. उसी प्रगति से काब्य-जगतू 
में परिवत्तेन नहीं होता । सूट-बूटधारी कल्लाकार भी भारतीय 
काव्य की मयोदा को सहसा तोड़ने का साहस नहीं करते । काव्य 
में परिवत्त न नियमालुकूल होता है । इसका प्रधान कारण यही 
है कि जीवन-पक्त को छोड़कर काव्य का अस्तित्व अन्यत्र कुछ 
अर्थ ही नहीं रखता । जीवन एक प्रगति की धारा है, फिर काव्य 
का मूल संस्कार सहसा ही विनष्ट नहीं किया ज्ञा सकता । 
जिस भ्रकार मनुष्य के चरित्र-निर्माण के प्रतिबंधक रहते हैं 
उसी प्रकार काव्य में कन्नाकार का आत्मभाव भी कई प्रतिबंधों 
के बीख प्रतिष्ठित होता है। राज-भय, समाज- 
७ सील भय, धर्म-सय मानव-चरित्र को संयत रखता है। 
काव्य-विधान भी इस संयम का अतिक्रमण 
नहीं कर सकता | जो जाति अपने जीवन को जिस रूप में देखती 
हे वह उसी ढंग के काव्य का निर्माण, काव्य का विधान करती 
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में काछ का 
व्यवधान 
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में समर्थ नहीं हो सकती। प्रगतिशीज् जीवन के ज्ञो चित्र 
अभी काव्य में आ रहे हैं, उनके प्रति पाठक कुछ दिनों तक 
भले ही केवल शील-द्रष्टा के रूप में रहें, पर अब वह युग आ रहा 
हे जब उसमें भी रसानुभूति प्रतीत होगी । 
काव्य का प्रयोजन मनुष्य के केषल कर्मों के चित्रण से ही 
सिद्ध नहीं होता, जबतक अंतबृ त्तियों का विश्लेषण नहीं किया ' 
जाता तबतक काव्य की उपयोगिता नहीं मानी 
काव्य-विधान में सकती। यदि अच्छी आंतर्वृत्तिवाले मनुष्य 
मूल तत्व का हा 8 
विभठेषण..* ऊैंकेंम को हम कुकर्म कह सकते हैं तो बुरी 
अंत्ृत्तिबाले मनुष्य के सुकर्म को सुकर्म नहीं 
कहना चाहिए। किस वृत्ति से किस कर्म की उत्पत्ति हुई है, यही 
स्पष्ट करना काव्य का उद्देश्य है और इसी स्थिति में कलाकार 
अपने आत्मभाव को न्यायय प्रमाणित कर सकता है। केवल 
कर्म को ही जीवन मानकर चलने से बड़ी-बड़ी बाधाएँ आ 
सकती हैं । जगत्‌ में इन वाधाओं का मूल्य छुछ कम भी हो, 
किंतु काव्य में इन बाधाओं से बढ़ी रुकावट पेदा हो सकती है; 
क्योंकि काव्य में प्रत्येक पात्र के-प्रत्येक कर्म के--प्रेरक भाव का 
विश्लेषण नहीं होने से पाठक या श्रोता उसका हृद्यंगम नहीं 
कर सकता | यह बात सच है कि रोटी खाने से पेट भर जाता है 
चाहे वह रोटी जो की हो या गेहूँ की। यदि छ्षुधा को तृप्त करना 
ही हमारा लक्ष्य है तो जी-गेहूं के भमेले में पड़ना आवश्यक नहीं। 
काव्य में भी-जहाँ पात्र के चरित्र का प्रदर्शन करना आवश्यक है 
वहाँ अंतव त्तियों का विश्लेषण अनिवार्य नहीं। रोटी खाने 
में जब हम अपनी छुधा को ही दृप्त नहीं करना चाहते 
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बरन्‌ स्वाद का भी आनंद लेगा चाहते हैं. तब रोदी के तत्त्व का 
विश्लेषण उचित जान पड़ता है। इतिहास में कर्म के उल्लेख से 
काम चल्न जाता है, किंतु काव्य में इसी पद्धति से काम नहीं 
चल सकता; क्योंकि स्वाद के रूप में हम काव्य का रस लेता 
चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य के चरित्र से ही पाठक को संतोष 
नहीं मिज्रता । मनुष्य का हृदय चिरंतन सत्य हो सकता है, पर 
उसका चरित्र बेसा व्यापक नहीं होता । मनुष्य का जो हृदय है 
बही सदा उसका चरित्र नहीं हुआ करता। संसार की परिस्थितियाँ 
मनुष्य के चरित्र तथा हृदय को सर्बदा और सबंथा एक नहीं 
रहने देतीं। काव्य में जब कल्लाकार मानव-चरित्र की सृष्टि 
करता है तब हृदय और चरित्र को दो सिन्‍त-मिन्‍न तत्व मानकर 
ही। जगत्‌ के व्यवहार को देखकर वह चरित्र का वर्णन करता 
है, किंतु उस चरित्र को न्याय्य सिद्ध करने केलिए कल्लाकार को 
कारण देना पड़ता है ओर इसी प्रकार वह पात्र में अपने आत्म- 
भाव को प्रतिष्ठित कर जीवित रखता है । 
कल्लाकार की शै्ञी के संबंध में जो समीक्षा की जाती है 
उसके संबंध में हमें पहले ही समझ लेना चाहिए कि कलाकार 
के व्यक्तित्व के अतिरिक्त शैज्ञी में भाषा की 
कछाकार की स्कृतिक विशेषता भी अपना महत्व रखती है। 
शेरी भीर उसका 
आत्ममाध र्फित्व का जितना महत्त्व है उतना ही भाषा 
की मयोदा का भी। आत्म-भांव की बहुत-सी 
विशेषताएं शैज्ली में मिलती हैं किंतु उन्हीं के ऊपर निर्भर रहकर 
किसी कल्लाकार के आत्म-साव की मर्यादा स्थिर करना अ्रस से 
खाली नहीं। कल्ाकार जिस रूप में जगत्‌ के सम्मुख रहता है, 
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अपने काव्य में वह प्रायः वही नहीं रहता । काव्य की शेली 
मस्तिष्क का विषय न होकर कल्नाकार की भाव-दशा, प्रवृत्ति, 
आकांक्षा तथा औत्सुक्य आदि को लेकर चलती है। हृदय 
संवेदना का क्षेत्र है, इसलिंए शैल्ञी की समीक्षा के समय गणित 
और विज्ञान को साधारणतः छोड़कर कविता, नाटक और 
उपन्यास की ही चर्चो की जाती है । जिन विषयों में 
मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का अभाव पाया जाता है उनके आधार पर 
कलाकार के आत्मन्माव का विश्लेषण करना संभव नहीं होता। 
रवीन्द्रनाथ काव्य का मुख्य उद्दंश्य कलाकार की अभिव्यक्ति ही 
समभते हैं। यह अभिव्यक्ति व्यक्ति की एक विशेषता के रूप में 
होती है। आत्म-भाव के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वह एक 
अन्विति है। एक व्यक्ति की विशेषता को अन्विति के सिद्धांत 
के रूप में न माना जाय तो काव्य के विधान में कलाकार के 
आत्म-भाव की व्यापकता नहीं मानी जा सकती। कबि की ' 
अनुभूति का ज्ञान या उसके आत्म-भाव की प्रतिष्ठा उसकी 
पदावली के अतिरिक्त या उससे निरपेक्ष होकर नहीं हो सकती। 
अहाँतक काव्यसंबंधी अनुभूति है, वह पदाबली से अपनी सत्ता 
को प्रथक नहीं'कर सकती । कवि में अनुभव करने और अनुभव 
को पदावली में व्यक्त करने की शक्ति भिन्‍न नहीं है। ग्राहक 
कल्पना ओर विधायक कल्पना के नाम से विश्लेषण केलिए 
हम एक विभाजन कर सकते हैं किंतु दोनों का क्रम एक दूसरे के 
साथ इतना मिला हुआ है कि कल्नाकार के ज्ीबन में हम दो 
गतियां नहीं देख सकते । जहाँतक वह कबि है--अनुभूति- 
संपन्न है, बहाँतक वह अपने काव्य से भिन्‍न कुछ भी नहीं । 
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इसे यों भी कहा जा सकता है कि वह अपने काण्य से प्रथक्‌ 
कुछ है ही नहीं। रफश्मियों का मंडल ही तो सूर्य है, न रश्मियाँ 
सूर्य से भिन्‍न हैं. और न सूर्य ही कोई प्रथक्‌ पस्तु हे। काव्य 
भी अपने कल्ा-विधान से अलग नहीं है और कल्षाकार का 
आत्म-भाव अपने काव्य से इतना संयुत हे कि उसकी प्रथक्‌ 
सत्ता हो ही नहीं सकती। 


चकोयथए अध्याय 


मन का झोज ओर काव्य का रस 


. शसाखादन के संबंध में यह बात निश्चित रूप से कही जा 

सकती है| कि मनुष्य अपने अतिरिक्त ओज का ही रस-प्रहण 
* करता है। शारीरिक परिश्रम, याह्य जगत्‌ का 

४५ और ओज प्रभाव.मलुष्य के मन के ओज पर ही अवलंबित 
लक रहते हैं। संसार में जितने भी काम किए जाते 

हैं, सब ओज के बल पर ही। जिसके मन में 

ओज नहीं हे, जो अपने दिन-रात के कामों में मन का सारा ओज 
व्यय कर चुका रहता है उसे किसी भी वस्तु से आनंद की 
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उपलब्धि नहीं हो सकती। काव्य का रसास्वादन मन के 
अतिरिक्त ओज के आधार पर ही होता है। बाह्य जगत की कोई 
अन्य शक्ति या प्रभाव सीलिक रूप से हमें रस-महणु में सहायता 
नहीं दे सकता। यदि मन्त में ओज की मात्रा विशेष रूप से 
वत्तमान हो तो उसी मात्रा के अनुसार आनंद्‌ का अनुभव किया 
जा सकता है। सूखी हृड्डियाँ चबानेवाला कुत्ता अपने ही मसूड़ों 
की जड़ों का रक्त चखकर इस बात से प्रसन्न होता है! कि हड्डियों 
से ही उसे यह रस प्राप्त हो रद्या है । कस्तूरी-मूग अपनी ही नामि 
की सुगंध से उद्भांत-चकित होकर इधर-उधर दोड़ता और सोचता 
है कि यह सुगंध उसे कहाँ से मिल रही है'! पाठक या श्रोता 
अपने सन के बचे हुए ओज से ही काव्य का आनन्द पाता है, 
किंतु समझता है कि उसने यह आनंद काव्य से उपलब्ध किया 
है। काव्य की क्षमता ओज की संवेदना फो उभाड़ना-भर होनी 
चाहिए। जो दुखी है, दिन-भर का थका-मांदा है, चित्त अस्वस्थ 
है, उसे सरस-से-सरस काव्य भी रसाखादन का आनंद नहीं दे 
सकता। इसका एकमात्र कारण यही है| कि उसके मन का सारा 
ओज चित्त की अव्यवस्था में ही नष्ट हो जाता है भर काव्य के 
रस-अहदण करने के लिए कुछ बच नहीं रहता। प्रकृति के समान 
दृश्य को ही देखकर एक ख्स्थ चित्तवाला व्यक्ति जितना आलंद 
ले सकता है उतना एक. 'अस्वरस्थ चित्तवाले को 
नहीं प्राप्त हो सकता। यदि किसी के सन का 
थोड़ा ओज किसी प्रकार बच जाय तो बह उसी 
मात्रा में आनंद्‌ का अनुभव कर सकता है, 
चाहे वह आनंद काव्य में प्राप्त हो, प्रकृति के किसी रमणीय दृश्य 


ओज का' संचय 


भानंदु-प्राप्ति 
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में मिले या बाह्य जगत के किसी अन्य व्यापार में । मार्शल ने १ 
इसी तथ्य पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि मसलुष्य 
विश्राम के समय अपने मन के ओज का उत्पादन करता है | यदि' 
मनुष्य को विश्वञाम करने का अवसर न मिले तो उसके मन में 
ओज का संचय नहीं हो पाता और फल्नतः उसे आनंद से दूर-ही- 
दूर रहना पड़ेगा । विश्राम करने के बाद जब चित्त खस्थ हो 
जाता है और कुछ ओज भी संचित हो जाता है तब प्रकृति के 
साधारण-से-साधारण दृश्य में भी मनुष्य को एक अपार आनंद 
उमड़ता दिखाई पड़ता होे। आनंद की संवेदना जब एक ही 
स्थिति में बहुत देरतक बनी रहती है तब बह स्थिति पूवापेक्षा 
सुखकर प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बराबर एक स्थिति में रहने के 
कारण मन का सारा ओज एक ही बार खच्चे हो जाता है । काव्य 
के पाठक या श्रोता को इस बात का अनुभव होगा कि बराबर 
एक ही कई बार पढ़ने या सुनने में बेसा आनंद प्राप्त नहीं होता; 
जैसा कि उसे पहली और दूसरी बार हो चुका रहता है। यदि 
काव्य में ही आनंद माना जाय तो एक ही प्रसंग को पचासों बार 
पढ़ने पर भी मनुष्य को प्रत्येक बार एक-सा ही आनंद मिलना 
चाहिए, पर छेसा होता नहीं है। 
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इस सिथिति का स्पष्टीकरण करने पर यह पता चलता है 

कि जिसके मन का शोज जितना ही ज्ञमता-संपन्न होगा वह उत्तना 
ही आनंद की व्यवस्था करने में सफल्न हो 

कर जी सकेगा। जो मनुष्य ओज का संचय जितनी 

स्लो बंप ही कम मात्रा में करेगा वह तदनुसार ही आनंद 
प्राप्त करने का अधिकार पा सकेगा। निश्चेष्ठ 

तथा कार्येवरिमुख रहने वाले अमीर-उमराव कुछ अधिक विज्ञासी 
इसी कारण होते हैं कि उन्हें साधारण जनता से अपने ओज- 
संचय की ज्यादा सुविधा रहती हे। यहाँ स्वभावतः एक प्रश्न 
उठता है कि यवि कोई मनुष्य बराबर ओज फा संचय ही करता 
रहे और दैनिक काम-धंधों में उस ओज का व्यय न कर केवल 
आनंद के उपभोग में ही लगा रहे तो उसे उसी भात्रा में आनंद 
प्राप्त हो सकता है या नहीं ? मरितष्क की क्रियाओं तथा हृदय 
के भावों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य सदा 
परिवत्त न चाहता है। यदि परिवत्त न का क्रम रुक जाय तो 
सृष्टि में आकषेण की सत्ता नष्ट होने में देर न लगे । खिला हुआ 
सुंदर फूल इसीलिए इतना प्रिंय मालूम द्वोता है| कि एक विन 
वह खिला ही न था, कली के रूप में था और अआगर्श खिलकर वह 
मड़ने जा रहा है। मसुष्य को अपना लीषन इसीलिए इतना 
प्रिय है कि उसने एक दिन संसार में जन्मे लिया है और किसी 
दित उसे मरना भी है। वस्तु, भाव, क्रिया आदि में अमरत्य 
रहने से उनका स्वाभाविक सौंदये ही नष्ट हो जाता है। हमारे 
भारतीय कलाकारों ने सौंदय की परिभाषा बढ़ी मार्मिक अंतहष्टि 
से की है कि श्ण-क्षण जो नवीनता उत्पन्न करे उसी को सोंदर्य कहते 
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हैं। काव्य या प्राकृतिक दृश्य में यदि हमें नवीनता नहीं मिलेगी 
तो मन अपने ओज का व्यापार अच्छी तरह नहीं कर सकेगा। 
जो बराबर ओज का ही संचय करता रहता है उसे ओज-संचय 
के प्रयत्न में भी ओज का व्यय करना पढ़ता है। एक बार ओज 
संचित कर लेने के बाद्‌ वह उसी मात्रा में बराबर बना नहीं रह 
सकता, क्योंकि मनुष्य की मानसिक क्रिया ज्ञाम्मतावस्था में कभी 
बंद नहीं रह सकती । .इ'जिन को चालू रखने के लिए पेट्रोल का 
खच्चे देना ही पड़ेगा । ओज का संचय भंडार धढ़ाने के लिए नहीं 
किया जा सकता। जिसके मन में जो कुछ अतिरिक्त ओज बचा 
है उससे यदि वह बाह्य जगत का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता 
तो उसका वह ओज मानसिक क्रिया के संचालन में ही समाप्त 
हो जाता है। जिस भंडार का द्वार सदा ही खुला रहता है वहाँ 
कुछ छिपाकर रखने में सफलता नहीं मिल सकती। 

आनंद जबतक अनुभूत नहीं रहता तबतक उसको प्राप्त 
करने की प्रेरणा मन में नहीं होती । विषाद भी जबतक अनुभूत 
नहीं रहता तबतक उसको दूर करने की चिंता 


अं मन में नहीं उठती। जीवन में आनंद हे, 
विषाद 
तथा ओज... लिए हम विषाद्‌ को हटाकर उस स्थिति को 


बचाए रखने का प्रयत्न करते हैं । मन के 
विश्नाम की स्थिति में जो' ओज संचित होता है उससे जितनी 
देर तक आनंद लिया जा सकता है उससे कम ही समय में 
विषाद सब ओज को आत्मसात्‌ कर ले सकता है। किसी वस्तु 
के निमोण में जितना काल अपेक्षित है उतना उसके विध्वंस 
में नहीं। ओज-संचय में आनंद के लिए हम एक स्थिति का 
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निर्माण करते हैं, परंतु विषाद की छाथा पड़ते ही बह नष्ट हो 
जाती है। विषाद्‌ का हल्का-से-हल्का आभास भी हमें व्यथित 
कर देता है। कितु साधारण आनंद का भाव हैसे जीवन की 
साधारण स्थिति में ही रखता है । साधारण से अधिक 
आनंद पाकर ही हम अपने हृदय में उसके अस्तित्व का उपभोग 
करते हैं | 
आनंद को प्राप्त करने तथा विपाद को दूर करने में ओोज का 
व्यय होता है ओर इन दोनों ही स्थितियों में हमारी मानसिक 
- बूत्तियां सक्रिय रहती हैं । किसी समय बे 
6300 अंतर्मुख भौर किसी समय वहिमुख रहती हैं। 
जबतक आनंद था विपाद की प्रकृति या 
मात्रा में कोई उल्लेखनीय अंतर न हो तबतक हमें उसके 
अस्तित्व का प्रायः संवेदनीय बोध नहीं होता। वेनिक जीवन 
में जिसे जितना आनंद या विपाद प्रतिदिन मिला करता है! उससे 
अपनी इस स्थिति में किसी प्रकार की नवीनता का ज्ञान नहीं होता 
और फल्षतः उसके लिए उस मात्रा में सुख था दुख जीवन का 
एक सामान्य व्यापार बना रहता है। अंधेरे कमरे में जब 
अचानक दीपक का प्रकाश होता है तब हम उस कोर ध्यान देने 
को वाध्य होते हैं, परंतु दिन भर सूर्य के गे रहने पर हमें 
बराबर उस ओर ध्यान देने की परवाह नहीं रहती । बाल रवि की 
सुनहल्ी किरणें इसलिए स्मणीय मालूम होती हैं. कि वे गहन 
अंधकार से फूठ निकली हैं. । सांध्य सूर्य की लालिमा हमें 
इसलिए प्रिय मालूम होती है कि कुछ क्षण के बाद गहन 
कालिमा में उसका पर्यकस्तान होगा । परिवर्तेत या सवीनता 
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का यही क्रम जीवन में ओज़ का सद्ष्यय करता है । 
इस प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी चेतना- 
शक्ति और अध्यवसाय पर बराबर जोर नहीं देना पड़ता। 
स्वाभाविक गति से इस प्रकार काम होता चल्नता है कि हम अपने 
में सदा चेतन प्रयत्न का अनुभव नहीं कर पाते । किसी भाव को 
पहली बार ग्रहण करने मे हमें अपनी चेतना-शक्ति तथा अध्यवसाय 
की जितनी सहायता लेनी पड़ती हे उतनी क्रमशः उसी भाव 
की उत्तरोत्तर प्राप्ति' मे नहीं। कुछ दिनों के बाद वही भाव हमारे 
हृदय का एक रथायी अंग बन जाता है १। 

सन की साधारण स्थिति में हम विदूषक की बातों से प्रसन्न 
होते हैं, किंतु जब हमारी मानसिक स्थिति में कोई असाधारण 
दुखद परिवत्तन हुआ रहता है तब प्रायः विदूषक 
की मनोरंजक बातों को भी सुन कर, प्रसन्न 
होने के बदले, मुंकला उठते हैं। इसका कारण 
यह है कि मनुष्य जैसा चाहता है वेसा ही मानसिक स्थिति को 
बनाए रखने का प्रयत्न करता है। उसमें वह किसी दूसरे का 
ब्यवधान सहन नहीं कर सकता । हृदय में जब किसी प्रकार की 
संवेदना उठती है तब यदि वह संवेदना सुखद होती है तो कल्पना 
में बराबर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि श्रव्नत्ति की यह 
स्थिति सदा बनी रहे और इसके विपरीत यदि संवेदना दुखद 
होती है जो झअल्द-से-जल्द उसे हटाने की कोशिश की जाती है । 
जब हम बैठे-बैठे अपने मन में कल्पना का आनंद लेते रहते हैं तब 
भन की वैसी स्थिति में किसी के कुछ कहने पर पहली बार तो हम 
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उत्तर दे देते हैं, पर दूसरी-तीसरी बार पूछे जाने पर मुंमाला 
उठने को हम विवश हो जाते हैं। भाव की जो सत्ता हमारे सन में 
बनी रहती है उसमें किसी प्रकार की बाधा हमें वांछनीय नहीं। 
बाधा आते ही हम स्वाभाविक रूप से मिड्रक कर उसे दूर करने 
की चेष्टा करते हैं। काव्य में भी जब हमारी मानसिक स्थिति 
भाव की समतल भूमि पर बनी रहती है तब इस स्थिति के 
प्रतिकूल किसी प्रकार की व्यंजना होने पर एस वाधा के प्रति हमारे 
मन में अन्यथा होना एक साधारण बात है। अन्यथा भाव इस 
बात का प्रमाण है कि हमारी अपनी सत्ता काव्य के किसी विशेष 
पात्रकी सत्ता से मेल नहीं खाती । ऐसी व्यवस्था में हमें बेसे वर्णन 
से आनंद नहीं होता, क्योंकि तब हमारी समझ से ओज का 
अपव्यय होने लगता है। कवि किसी के हृदय 
मन का घलकार | जया भाव नहीं भरता, बल्कि वह केवल 
भौर रस अलुभूत भावों ज 
दो 'पतोति त भावों को ही जाग्रत तथा उत्तेजित करता 
है। किसी नायक-नायिका के प्रेम-बर्णन को 
पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता उनके सुख से अपने को 
सुखी नहीं मानता, वरन्‌ उस वर्णन से उसके अपने हृदय का 
दही भाव जाग्रत होकर उत्तेजित हो जाता है और रस 
की प्रतीति होने लगती है । यदि ऐसे सुख की वासना का संस्कार 
पाठक या श्रोता के चित्त पर नहीं है. तो “काव्य के ऐसे वर्णन से 
उसका मनोरंजन नहीं हो सकता । 
काव्य में बेचित्य या चमत्कार को भी एक स्थान प्राप्त है। 
यह सत्य का अपलाप नहीं है, किंतु द्राविड़ी प्राणायाम से सत्य 
की प्रतीति कराना है। सत्य को जानना और भानता दो बातें 
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जगत्‌ का जो सत्य है, काव्य का सत्य ठीक उसी रूप में व्यक्त 
नहीं किया जाता । वेचितन्र्य या चमत्कार इसी प्रकार काव्य का 
सत्य है, जगतू के सत्य से कभी-कभी इसे बहुत 


काव्य और दूर रखना पड़ता है। पाठक था श्रोता के हृदय में 
वेचित्रय या गे 
कसत्कार ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि वह इस 


वेचिच्य था चमत्कार के सत्य को तथ्य 
समभकर ही आनंद प्राप्त करता है । आनंद का यह' प्रलोभन 
यदि उसे न हो तो वह काव्य के ऐसे सत्य को नहीं समझ 
सकता । काव्य और चमत्कार दोनों में अंतर हे और वह 
अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि काव्य को एक 
प्रतीति के रूप में लेकर हम विमुग्ध रूप से मौन हो 
जाते हैं, किंतु वेचिउ्य या चमत्कार के समय हम अपना मौन 
भंगकर वाह-वाह कह उठते हैं। 
काव्य का उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन नहीं हो सकता। उद्देश्य 
के मार्ग में मनोर॑जन एक साधन है। उसका अंतिम उद्देश्य 
जगत के साथ मानव-हृदय का सामंजस्य 
हक स्थापित करना है। मनोरंजन का प्रयोजन 
सांप: सहेवव "शत को रस-दशा की उस भाव-भूमि पर 
नहीं पहुंचा कर संलग्न रखना है जहाँ काव्य के मूल 
भाव से प्रभावित होते समय पाठक या श्रोत्ता 
की चित्त-वृत्ति इधर-उधर न हो जाय। मनुष्य की चित्त-वृत्ति 
इतनी व्याकरणात्मक है कि जबतक उस पर किसी प्रकार 
का मधुर प्रतिबंध नहीं रखा जाय या उसके सामने कोई 
प्रलोभन या आकर्षण न रखा जाय तब तक वह एक स्थिति में 
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कुछ देर के लिए भी नहीं रह सकती । चिंत्त की ऐसी स्थिति में 
काव्य अपने सारे उद्देश्यों को लेकर मनोरंजन के पीछे-पीछे 
चलता है। उस सभ्य पाठक या श्रोता की अपनी सत्ता काव्य 
के तथ्य से प्रथक्‌ नहीं रहती, उसी में मिल जाती है। यदि काव्य 
का उद्दृ श्य शुद्ध मनोरंजन ही रहता तो इसके लिए काव्य जैसे 
दुलभ व्यापार को घसीटने की आवश्यकता नहीं । किसी के 
बेठंगेपस पर हम हँसते हैं, थोड़ी देर के लिए उससे हमारा 
मनोरंजन हो जाता है; परंतु क्या वह बेढंगापेन काव्य की समता 
कर सकता है? काव्य-जैसे गंभीर विषय का उद्देश्य मनोरंजन जैसा 
हल्का विषय नहीं हो सकता। मनोरंजन को हल्का कहने से 
हमारा तात्परय यही है कि उसका कोई उससे भिन्न उद्देश्य नहीं 
होता। द्वास्यर्स में मनोरंजन की सत्ता बड़ी प्रत्यक्ष रहती है, 
किंतु इस मनोरंजन के अतिरिक्त पाठक या श्रोता के हृदय पर 
किसी और बात का भी संस्कार जमता है. जिसे वह, उस समय 
ममोरंजन-मात्र ही समझ कर रह जाता है और उसका हृदय एक 
अज्ञात दिशा की ओर बढ़ जाता है। जिस प्रकार शारीरिक बलके 

लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता है, उसी 


३३53 प्रकार शक्ति केलिए भावों का व्यायाम अपेक्षित है। 
सा हि हि 45 
व्यायाम िँ अंग के विकास केलिये भिन्न-भिन्न प्रकार 


के व्यायाम के ढंग निश्चित हैं। मानसिक शक्ति 
के विकास केलिए भी नाना प्रकार के भावों का विन्यास करना 
पढ़ता है। जीवन में काज्य की सफलता का यही परिणाम है। 
बीर रस के काव्य से हम अपने सानस्रिक उत्साह का विकास 
कर सकते हैं, करुण रस के काव्य से हम अखिल ज्ीघ के प्रति 
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शोक-रपंदित होकर अपनी सहानुभूति-भावना की वृद्धि कर 
सकते हैं । इसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न रस-प्रधान काव्यों से हम 
भिन्न-भिन्न भावों को विकसित करने मे समर्थ हो सकते हैं ।'“ 
यह एक साधारण बात है कि जो व्यक्ति जिस ढंग के काव्यों का 
अध्ययन करता है उसके विचार प्रायः उसी ढंग के होते हैं । यदि 
रामायण से केवल पितृ-भक्ति, आतृ-प्रेम; पातित्रत, मैत्री, दुष्टों के 
दमन आदि की ही शि्चा मिले, यदि महाभारत से केवल 
यतोधर्मः ततोजञय/-का ही उपदेश प्राप्त हो तो दोनों महाकाब्यों 
की विशालता का तात्पर्य सिद्ध नहीं होता । महाकाव्यों में हमें 
जीवन की विविधताएँ मिल्लती हैं। उनसे हम विश्व-जीवन को 
आत्मसातू करने की चेष्टा करते हैं--यही उन्तका चरस उद्द श्य है। 
आनंद और विषाद दो भिन्‍न-भिन्‍न तत्त्व हैं, परंतु किसी 
विशेष मानसिक स्थिति मेँ दोनों तत्वों का ऐसा रासायनिक 
संमिश्रण हो जाता है. कि हम दोनों तस्तों को 
आनंदुओर विषाद अथक्त नहीं कर सकते “कालिदास के मेघदूत 
का रासायबिक के 
मिश्रण... 5 विरही यक्ष जब अलकापुरी-स्थित अपनी 
प्यारी विरहिणी का स्मरण करता है तब उसकी 
इस स्घ्ृति-भावना में आनंद और विषाद के जो तत्त्व एक-से मिले 
हुए हैं, उनको कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रथक नहीं ऋर सकता। 
भावों का योग गाणितिक* क्रिया से नहीं हुआ करता, वह तो 
रासायनिक योग होता है । यज्ञ को अपनी प्रिया की रुसृति से 
उसकी विरहावस्था पर विषाद होता है, परंतु उस विषाद की 
स्वृति से भी उसे जो आनंद भ्राप्त होता है उसको भी वह छोड़ 
नहीं सकता । यहाँ विषाद से भिन्‍न आनंद्‌ का कोई अस्तित्व 


१० 
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नहीं हे। इस प्रकार के आनंद को प्राप्त करने केलिए अपेक्षित 
विषाद को स्वीकृत करना ही पड़ेगा । प्रत्येक सानसिक स्थिति के 
मूल से यह पता चलता है कि शुद्ध विषाद के जितने रूप हमारे 
मन में आया करते हैं. उत्तने शुद्ध आनंद के नहीं। गौतम-पत्नी 
यशोधरा अपने पति के, जगत्‌ के कल्याण की खोज में, राजमहल 
से चुपचाप निकल जाने पर, स्वाभाविक रूप से विषण्ण होती है, 
किंतु वह अपने अस्तिस्व की विशेष मयोदा न रखकर पति के 
भावी गोख की भावना से उल्लसित होकर कहती है--- 
जायें, सिद्धि पाबें वे सुख से-- 
दुखी न हों इस जन के दुख से, 
उपालंभ दूँ में किस मुख से (--- 
आज अधिक वे भाते ! 
सख्त, वे मुझ से कहकर जाते। 
गए, ज्ञोट भी वे आवेंगे, 
कुछ श्रपूर्ष अनुपम लावेंगे, 
रोते प्राण उन्हें पावेंगे, 
पर कया गाते-गाते 
सखि, वे मुझ से कहकर जाते । 
-मैथिलीशरण गुप्त 
जो कबि एक ही मानसिक स्थिति में आनंद और विषाद 
दोनों को अलग-अलग दिखाने की चेष्टा करता है. वह यथार्थ में 
एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक असत्य को ही प्रमाणित करने का 
प्रयत्न करता है। एक आँख में आनंद का उल्लास और दूसरी में 
विषाद का अबसाद रह ही नहीं सकते । दोतों आँखों में दोनों 
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तत्वों की मिश्रित सत्ता माननी पड़ेगी । बाह्य जगतू के विषाद 
को पाकर हमारे मन का ओज अनुत्पादक रूप से खर्च होने 
लगता है, परंतु काव्य में जब हम किसी के विषाद का वर्णन 
पढ़ते हैं तब आश्रय के साथ तादात्म्य स्थिति को प्राप्त कर उस 
विषाद से आनंद प्राप्त करते हैं । 
काव्य के वर्णानों में ज्यादा ध्यान हम उन्हीं बातों--घदनाशओं 
पर देते हैं जिनसे हमें।आनंद मिलता है । व्यथे की बातों की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित ही नहीं होता। 
कल मे. 'ट्काव्य का सारा काम केबल 'वर्णुनों से ही नहीं 
भोज की रक्षा. "ता, उसका बहुत-सा काम संकेत या उपेक्षा 
से ही पूरा किया जाता है। काव्य में जहां संकेत 
था उपेक्षा रहती है वहाँ उस अंश की पूत्ति पाठक अपनी बुद्धि से 
कर लेता है। यदि काव्य में केबल सांगोपांग वर्णन से ही काम 
लिया जाता तो वह किसी की दिनचयां से विशेष महत्त्व नहीं रख 
सकता। जो सत्य है अथवा जिस घटना का जो परिणाम सत्य 
है. उसका संकेत था उपेक्षा कर देने से पाठक का बहुत-सा समय, 
उसका बहुत-सा ओज बच ज्ञाता है जिससे वह काव्य के आगे के 
प्रकरणों को मनोयोग-पू्वक पढ़ने में समर्थ हो सके ह गोस्वामी 
तुलसीदास ने रामचंद्र के जीवन में बहुत-सी घटनाएँ दिखलाई हैं, 
किंतु नित्यकर्म के जो अंग-शौच, स्नान, संध्या, भोजन आदि हैं 
उनको बार-बार दिखलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । जीवन के 
ये व्यापार ऐसे हैं जो उसकी सत्ता दिखलाने के बाद, बिना किसी 
विशेष परिस्थिति के, उल्लेखनीय नहीं माने जाते | पाठक या श्रोता 
समम लेता दे कि जीवन के ये अनिवार्य व्यापार हैं। इनके उल्लेख 


७६ जीवन और काव्य 


की उपेज्ञा कर उसका बहुत-सा मानसिक ओजझ्ञ बचा लिया गया 
है। जबतक अपने मानसिक ओज का व्यय न किया जाय तब- 
तक काव्य से आनंद की प्राप्ति संभव नहीं; अतएव जहाँ मानसिक 
ओज अलुत्पादक रूप से खच्चे होता है वहाँ का वर्णन रुचिकर 
नहीं मालूम पड़ता। जो वस्तु कुछ खच्चे करके खरीदी जाती है. 
उसकी उपयोगिता पर हमारा ध्यान बराबर बना रहता है। यदि 
मनुष्य को काव्य का आनंद बिना किसी प्रकार के खर्च के ही 
मित्ञा करता तो उसे अनावश्यक प्रसंग का बार-बार उल्लेख 
अखरता नहीं। 'जो घटनाएँ बहुकाल्-व्यापी होती हैं उनकी 
स्वृति, उनका काल्पनिक चित्र, किसी संकेत को पाकर क्षण-भर में 
ही मन में सजीव हो जाता है। यदि संकेत या णपेक्षा से काम 
न लिया जाय तो किसी सत्काव्य की रचना संभव नहीं। उसमें 
इतनी अनावश्यक बातें एकत्र हो जायंगी कि मन का सारा ओज 
आरंभ में ही समाप्त हो जायगा । जिन बातों से हमें मानसिक 
संतोष नहीं होता, औत्सुक्य जागरित होकर आगे नहीं बढ़ता, 
वे हमारे आनंद का संचार नहीं कर सकतीं । कवि अपना भाव 
पाठक को नहीं देता, बल्कि वह संकेत से पाठक या श्रोता के ही 
हृदय के भाव को संचारित कर देता है। यदि पाठक या श्रोता 
के हृदय में उस प्रकार के भाव का मूल वत्तेमान न हों तो उसे 
कवि के उस प्रकार के भाव-संकेत से आन॑द नहीं मिलन सकता। 
बीज अपने में पूर्ण माना जा सकता है, किंतु प्रथ्वी से उसे विकास 
के जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें भी अस्वीकृत नहीं किया जा 
सकता । बहुत से चित्रों को हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का 
एक ही कान चित्रित हुआ है, किसी व्यक्ति की केवल छाती ही 
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झलक रही है, ऐसा देखकर हमको यह कभी संदेह भी नहीं होता 
कि चित्रित व्यक्ति कनकटा है, केवल छाती वाला है, पीठ उसे है 
ही नहीं ! यह संकेत या उपेक्षा का ही दृष्टांत है कि हमारी कल्पना 
उस अवशित या उपेक्षित अंश की पूर्ति कर देती है । काव्य में 
हमारी यह प्रवृत्ति ऐसी खाभाविक रीति से काम करती जाती है' 
कि हमें कभी इसके लिए सचेत नहीं रहना पड़ता । चेतना-शक्ति 
का स्वाभाविक अंग बनकर, बिना हमारी विशेष अनुमति के ही, 
कल्पना अपना काम करती रहती है। जैसे दोड़्ते समय हस 
गढ़ों या सड़क पर पड़ी हुईं किसी बाधा को पाकर उछल जाते हैं 
वैसे ही हम अवर्णित या उपेक्षित अंश को कल्पना की छलांग से 
पूरा कर देते हैं. । इस प्रकार हमारा मानसिक ओज सुरक्षित 
रहकर निकट भविष्य में आनंद के उत्पादन में योग देता है । 


फॉचका अध्याय 


काव्य का अथे-बोध 


काव्य की बहुत-सी रचनाएँ ऐसी होती हैं. जो हमें प्रिय तो 
मालूम होती हैं, किंतु उनका अर्थ-बोध नहीं होता। किसी रचना 
का प्रिय क्गना ही जीवन के साथ उसके हार्दिक 
संबंध का ग्रोतक है। जो वस्तुतः हृदय के भाव 
हैं वे किसी-न-किसी रूप से हृदय में स्थान पाने 
का अवश्य प्रयत्न करते हैं। मनुष्य की चेतना-शक्ति साधारणतः 
तीन रूपों में जाम्रत्‌ होती है। इन्हें हम पूर्ण चेतना, अर्ड़ चेतना 
तथा सांस्कारिक चेतना कह सकते हैं। ध्यान-पूर्वक किसी दृश्य 
को देखना या उस पर विचार करना पूर्ण चेतना है । कभी-कभी 
किसी शहर या भीड़ में ऐसा आदमी भी देखने को मिल जाता है 
जो कुछ परिचित-सा तो मालूम पड़ता है, किंतु उसका नाम-पता 


कर्थ-नोध और 


चेतना 


काव्य का अथ-बोध छह 


याद नहीं रहता या मालूम नहीं हुआ रहता । ऐसे व्यक्ति हमारे 
हृदय में थोड़ा स्थान तो अवश्य कर लेते हैं, परंतु अपना अर्थ- 
बोध नहीं देते । रुचि या बृत्ति के अनुकूल विपयों में दक्षता श्राप्त 
करने के लिए हमारी सांस्कृतिक चेतना सहायक होती है। काव्य 
की ऐसी रचनाएं अपने बहिरंग से, वर्ण से, खर से हमें विम्नुग्ध 
तो कर लेती हैं, कितु अपना स्पष्ट अर्थ-बोध न देने के कारण हमें 
अधिकतर रस-मग्न होने से वंचित रखती हैं । काब्य में ऐसे 
अर्थ-ज्ञान-हीन सुखानुभव को शाख््रीय दृष्टि से अग्रबुद्ध उपभोग 
कहते हैं। 
काव्य के किसी कठिन स्थल को सममने में जब हम असमर्थ- 
से मालूम पड़ते हैं तव अपनी ज्ञानशक्ति के मर्यादित क्षेत्र को 
है विस्तृत करने केलिए हमारे अंतर्जगत्‌ की शक्ति 
3047५ जोर करती है। ऐसी स्थिति में भाव-शक्ति की 
४ विकलता बढ़ती हे, क्योंकि जबतक ज्ञान-शक्ति 
भावों के प्रवेश केलिए दरवाजा खोल नहीं देती तबतक काण्य के 
अरथ-बोध पर आवरण पड़ा ही रहता है । किसी क्लिष्ट पद के 
अथे को न जानने पर भी प्रसंग-प्राप्त भाव को लेकर हम अपना 
काम चलाने की चेष्टा करते हैं। किसी पद को स्पष्ट ज्ञान लेना 
भनुष्य की आकलन-शक्ति का मुख्य प्रयोजन नहीं है। मनुष्य 
की अंतर्शक्ति को विकक्‍्लित करना काव्य का विशेष तात्पये है, 
किंतु उपयुक्त अवस्था में हम पद के अर्थ को जान लेना ही 
पर्याप्त समझ लेते हैं। किसी एक पद को लेकर माथापन्ची करने 
से हम छुट्टी पा जाते हैं ओर इस प्रकार हम अज्ञान के बंधन से 
मुक्त-सा समझ कर प्रसन्न होते हैं। वस्तुतः यह प्रसन्नता हमारी 
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मयादित शक्ति को विस्तृत करने के काम की नहीं होती | पानी 
में मिश्री की छल्ली थोड़ी देर के बाद घुलमित्न जाती है, परंतु 
मिश्री की डली के वदल्ले यदि पत्थर का टुकड़ा आ मिले तो उरागे 
गलाने की क्षमता नहीं रहती । पर, इससे हमें अधिक घबड़ाने 
की कोई आवश्यकता नहीं | यदि अंतजगत्‌ की शक्ति में तीत्रता 
रहे तो पानी की कड़ी धार में पत्थर दृूट भी सकता है । यदि न 
दूटे तो कुछ दिनो के बाद उस पत्थर के टुकड़े को कब्जलवेधित 
होकर उसी वातावरण की दुहई देकर रहना पड़ता है। ऐसे 
अर्थ-ज्ञान-हीन पद्‌ जो हमारे मानस में बने रहते हैं हमें काव्य 
में नवागंतुक-से नहीं मालूम पड़ते । अथ-रपष्ट होने पर निम्वय 
ही वे हमे सन की सतत उद्ठ गशील क्रिया को विश्राम देकर प्रसन्न 
कर देते हैं । 


मनुष्य की अंतर्शक्ति गंभीर दार्शनिक रहस्य से भरी हुई है । 
संसार में ऐसे बहुत-से तथ्य होते है जिनका ज्ञान अंतर्जगत को 
हुआ रहता है, परंतु वे उतने स्पष्ट नहीं होते 
जितने से बाहर भी प्रकाशित हो जायें। 
साधारणतः जीवन मे ऐसे बहुत-से क्षण आते हैं 
जब हम बिना किसी रपष्ट या प्रत्यक्ष कारण के प्रसन्न या विपण्ण 
होते हैं। बस्तुतः ये भाव अकारण नहीं हुआ करते। हमारी 
अंतर्शक्ति को इस श्रसन्‍नता या विपण्ण॒ता-का कारण सालूस हुआ 
रहता है, परंतु अस्पष्टता के कारण हम अपने अनुभव को बाह्य 
जगत्‌ में प्रकाशित नहीं कर सकते । जीवन के रहस्थ की तरह 


काव्य की भी अपनी एक समरया है। फाज्य एक प्रतीति के रूप में 
जितना रमणीय हो सकता है उतना प्रतिपादन के रूप में नहीं। 


भर्तर्शक्ति और 
अभिव्यक्ति 
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आग्रह और तके के बल पर काव्य का यश-विस्तार नहीं हो 
सकता । यही कारण है कि जो काव्य हृदय पर अनायास ही 
कोई प्रभाव नहीं डाल सकता उसे किसी के समझाने-बुझाने पर 
भी विशेष शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। रवि बाबू ने अपनी 
अर्थ-बोध और तक न स्टिति' में इस तथ्य पर बढ़े मनोरंजक 
ढंग से प्रकाश डाला हे--क्या कोई मनुष्य 
कुछ बात सममाने केलिये कविता किया करता है ?--बस्तुतः 
भनुष्य के हृदय में जो प्रतीति होती है वह काव्य के रूप में बाहर 
निकलने का प्रयत्न किया करती है। यदि ऐसी फविता को सुन 
कर कभी कोई यह कहता है कि में तो इसमें कुछ नहीं सममता 
तो उस समय मेरी मति कुंठित हो जाती है। फूल को सूंघकर यदि 
कोई कहने लगे कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता तो इसका यही 
उत्तर हो सकता है कि इसमें समझाने-जैसा है. भी क्‍या; यह तो 
केवल भास-सात्र है । इस पर भी यदि यही कहे--हाँ यह तो ठीक 
है, में भी जानता हूँ, पर इसका अर्थ क्‍या ?? और इसी तरह 
बार-बार प्रश्न करने गे तो उससे छुटकारा पाने के लिए दो ही 
मार्ग-हैं---या तो उस विषय की चचों ही बदल दी जाय या यह' 
सुगंध, पुष्प में विश्व के आनंद की धारण की हुई आकृति हे, 
कह कर उस विषय को ओर भी अधिक गंभीर बना दिया जाय ४ 
हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहले बुद्धि ने आक्रमण किया, 
तब धीरे-घीरे उस पर भाव भी संचरित होमे लगा। मार्ग को 
प्रशस्त करने का काम बुद्धि करती है, भाव 
हि भोए अनुचर के रूप में पीछे-पीछे चलता है। काव्य में 
बुद्धिवाद के प्रति अन्याय करने का साहस हम 
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नहीं रखते । हमारे इस कथन का तात्पय यह भी नहीं कि काव्य- 
निर्माण में पक्षपात के कारण वुद्धिबाद को हम विशेष महत्त्व दे 

है हैं। जो सड़क एक बार बन जाती है उसे नित्यप्रति बनाने 

आवश्यकता नहीं होती। दिल्ली जानेवाली शड़क हम से 
दिल्‍ली का परिचय नहीं वताती, उस सड़क से चलकर ही हम 
दिल्ली को देख सकते हैं, उसके संबंध की बातें जान सकते हैं। 
हमारे व्यक्तित्व की सीमा का विस्तार करना अवश्य ही चुद्धि का 
काम है, परंतु प्रत्येक भाव का नियंत्रण बुद्धि नहीं कर सकती। 
काव्य में बहुतन्से स्थल ऐसे होते हैं. जद्दों बुद्धि की अमाछता 
पर ही हमें आनंद मिल्लता है। बेचित्य या चगत्कार की बाते 
कभी-कभी बुद्धि क्रेलिए अग्रात्म होते हुए भी थुक्ति-संगत मालूम 
पड़ती हैं और अर्थ-बाघ की दृष्टि से भी उसमे कोई वाधा नहीं 
दिखाई पड़ती । साहित्य-शासत्र के विधाताओं ने वाच्यार्थ से 
अधिक महत्त्व व्यंग्याथ तथा लक्ष्यार्थ को दिया ऐ, पर यथार्थ रस 
तो बाच्याथ ही देता है। शब्द की इन तीनों शक्तियों का अंतिम 

द्ेश्य तथ्य-बोध है. कितु इसी बोध-चृत्ति को प्राप्त करने केलिए 
हमें भिन्न-भिन्न दिशाओं से जाना पड़ता है। देश केलिए मर 
कर जीना सीखो'--इसमें लक्षणा कष्ट सहने का आदेश देती है, 
पर अभिधा तो लक्षणा के आदेश के साथ ही अतिरिक्त आनंद 
भी देती है जो काव्य की वारतविकता है। 'मरकर भी जीने! के 
बदले 'कष्ट सहकर भी जीने! में काव्य की दृष्टि से आकाश-पाताल 
का अंतर पड़ जाता है। 'मरकर भी जीना? बुद्धि को अ्प्राह्य है, 
पर अभिधा की इसी अग्राह्मता में काव्य का वास्तविक अर्थ-बोध 
है--इसे कौत अस्वीकृत करेगा ? काव्य में कुछ ऐसे प्रयोग भी 
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लक्षणा के आधार पर ठिके हुए हैं जो बुद्धि के लिए अग्राह्म रह 
कर भी भाव-संचरण में कोई वाधा उपस्थित नहीं करते । 'अमुक 
व्यक्ति का पार पाना कठिन है! या उसने मेरी बात काट दीः-- 
ऐसे प्रयोगों पर विचार करने से मालूम पड़ता हे कि अम्ुक व्यक्ति 
समुद्र तो नहीं हे, किंतु उसके व्यापार ऐसे हैं जिनको अपनी 
शक्ति के भीतर लाना कठिन है। किसी की बात भी ऐसी कोई 
बस्तु नहीं होती जो तल्नवार या चाकू से काठी जा सके, पर ऐसे 
प्रयोग का अर्थ इतना ही है कि जैसे किसी वस्तु को काठ देने से 
उसके एक दूसरे हिस्से का जो अविच्छिन्न संबंध है उसका विच्छेद 
हो जाता है उसी प्रकार किसी बात से उसके अनुसारी परिणाम 
या कार्य का जो संबंध है वह नहीं रहता। 
शब्द-शक्ति के चमत्कार से बुद्धि की अग्राह्मता पर जो 
आनंद प्राप्त होता है उसका एक दूसरा पहलू भी है। काव्य में 
अंक औ इसे हेत्वाभास कह सकते हैं । किसी भी कारये 
हेल्वाभास. * जो कारण दिया जाता है वह मूलतः किसी 
कारण के रूप में नहीं रहता । इससे अर्थ-बोध 
की दो भिन्न सत्ताएं मालूम पड़ती हैं, किंतु स्थिति की प्रधानता के 
कारण एक सत्ता को प्रधान मान लेने पर दूसरी सत्ता खतः गौण 
हो जाती है और पाठकों को एक अभिनव रस का आखादन करा 
देती है। 'साकेतः की बमिला लक्ष्मण के विरह से संतप्त 
होकर चौद॒ह वर्ष के वनवास की अवधि को अपनी स्थिति के रूप 
में मिटा कर लक्ष्मण से मिलने की कामना करती है । चौोदह वर्ष 
की अवधि काल्न के खाभाविक संक्रमण के रूप में बीतेगी, लेकिन 
उर्मिज्ञा को ही यदि अवधि बनने की शक्ति मिली होती तो वह 
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ज्षुण-भर में ही चौद॒ह वर्ष की अवधि बनकर समाप्त हो जाती। 
इस समाप्ति के बाद भी वह लक्ष्मण से मिलने की उत्कंठा रखती है। 
बुद्धिवादी यहां तक कर सकते हैं. कि यदि उमिला चौद्‌ह वर्ष की 
अवधि बन कर स्वयं ही मिट जाती है तो फिर लक्ष्मण से मिलन 
का सौभाग्य उसे प्राप्त होगा ? जब तक बनवास की अबधि पूरी 
नहीं होती तब तक लचक्ष्मण से मिलन भी संभव नहीं। अवधि 
बीत जाने पर ही उर्मिला का सौभाग्य चमक सकता है; किंतु 
उर्मिला खयं अबधि बनकर मिट जाने को तेयार है। अर्थ के 
बाहरी आवरण को देख कर उम्मिला की यह कामना बड़ी असंगत 
मालूम पड़ती है, किंतु इसके आंतरिक अर्थ पर ध्यान देने से यह 
मालूम होता है कि उर्मिल्ञा को लक्ष्मण के मिलन की इतनी व्यप्त 
उत्कंठा है कि वह अपने अस्तित्व को भी विलुप्त करने को प्रस्तुत 
है। बुद्धिवाद केलिए इस प्रसंग में स्थान नहीं रहता । काव्य 
की रागात्मक प्रतीति का महत्त्व यहाँ इतना बढ़ा हुआ है कि 
लच्मण का मिलन उ्मिला के अस्तित्व के मूल्य से बढ़ा हुआ है । 
हेव्वाभास के रूप में ऐसी असंगति का काव्य में कुछ कम 
प्रयोजन नहीं रहता। * 
काष्य के अथ-बोध के संबंध में एक दूसरे पक्त पर भी विचार 
करना है। वाणी पर जब मनोविकारों का प्रभाव, पड़ता है. तब 
उसमें खतः ताल और खर उत्पन्न होने लगते 
पर मनो- हैं। यह ताल और खर भी अर्थ-बोध की दृष्टि 
कार का प्रभाष 
और अर्थ-बोध.' कीञ्य के पद्‌ के समान ही महत्त्वपूर्ण है, 
क्योंकि भिन्न-भिन्न मनोविकार प्रेम, हास, ह्वेष, 
आनंद, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने केलिए मनुष्य को अपनी 
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वाणी में थोड़ा-बहुत स्वर-ताल का अंतर देना पड़ता है। मनोविकारों 
की इस खाभाविक गति ने विकसित होकर संगीत-शास्ष के 
विधान में बड़ी मदद पहुँचाई है। गान को जब पद का रूप दिया 
ज्ञाता है तब पद का महत्त्व बढ़ नहीं जाता, गान का लक्ष्य पद 
नहीं रहता, प्रत्युत्‌ वह अर्थ-बोध के द्वारा मधुरता उत्पन्न करने 
का साधन-मात्र रहता है। जहाँ पद की पहुँच नहीं होती वहीं खर 
के कार्य का आरंभ होता है। अज्ञेय तथा सूक्ष्म भाव को विशद्‌ 
तथा तीज्र रूप में प्रंकट करने की शक्ति गान में पाई ज्वाती है । 
पदों के साधारण अथ को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने के 
लिए स्वर के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं हे। काव्यगत प्रभाव 
को विशेष क्षमताशाली बनाने के अभिप्राय से छंदों का विधान 
किया गया है। धनुष पर चढ़कर जिस प्रकार 
हक वाण अधिक शक्ति-संपन्‍न और तीज्र बन जाता 
हे उसी प्रकार राग के द्वारा पद्‌ विचित्र आकर्षण 
ओर शक्ति प्राप्त करता हे। अपने सामथ्य के बल पर जहाँतक 
पद नहीं पहुँच सकते, राग की सहायता से वे उस अज्ञात स्थान 
तक भी पहुँच जाते हैं। राग में मिलकर पद अपने वास्तविक 
अर्थ का प्रतिपादन करने लगता है। ध्वनि-सामंजरय के कारण 
छुंद-बद्ध पदों से एक प्रकार का विद्युत्‌ प्रकाशित होने लगता है 
जो हृदय को विमुग्ध कर देता है । काव्य और राग के विषय में 
इतना मानना पड़ेगा कि पहले तो राग को काव्य के अधीन रहना 
पड़ेगा किंतु जब राग की शक्ति विकसित हो जायगी तब काव्य 
चसके हा में आ जञायगा । 
हे का भाव जब अपनी अकर्मण्यता को छोड़कर आनंद 
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और उत्साह से कर्मण्य बनकर जागरित होता है' तब उसके कारये- 
क्षेत्र का खरूप निश्चित होता है ओर फिर वह 
जगत की समस्त अविच्छिन्न वस्तु के संधान की 
इच्छा करता है । इस प्रकार बह भाव असीम 
की ओर ज्ञाने के लिए चेष्टा करता है । असीम से ससीम की 
ओर भाव-धारा को प्रवाहित होने से काव्यगत सत्य की प्रतिष्ठा 
होती है और तभी वह अपना अर्थ-बोध भी.देता है। इस प्रकार 
की भाव-धारा सदा नियंत्रित रहती है । नियंत्रण के अभाव में 
सत्य का सरूप प्रकट नहीं किया जा सकता । जगत्‌ के विस्तृत 
क्षेत्र में जो-कुछ है बह सब सत्य है, किंतु उसके द्वारा काव्य सें 
हम खत्य की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते । जगत्‌ का जो अर्थ-बोध 
है वह जितना रहस्य-पूर्ण है. उतना रहस्य-पूर्ण रहने से काज्य के 
अर्थ-बोध की समस्या हल नहीं हो सकती | अपरिमित से निकल 
कर जब हम परिमित की ओर आते है तभी हम काव्य में सत्य 
की प्रतिष्ठा कर अर्थ-बोध दे सकते हैं.। अपरिमित में सत्य नहीं 
रहता, ऐसा कहना अम-पूर्ण ही नहीं है, प्रत्युत्‌ वहाँ हम अपनी 
परिमित शक्ति के कारण सत्य को देखने की क्षमता नहीं रखते । 
परिधि के अंतर्गत आए हुए सत्य में इतनी अधिक रमणीयता 
उत्पन्न होती है कि वह हमारे हृदय को चरबस आकर्षित करती 
है। समुद्र में नमक है, यह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, 
कितु एक चुल्लू समुद्र का पानी लेकर यदि यह कहा ज्ञाय कि 
चुल्लू-सर नमक ही है तो पूर्शरूप से असत्य न होकर भी बस्तु- 
स्थिति से यह कथन दूर ही रहेगा । अपरिमित को छोड़कर जब 
सत्य अपने संकुचित रूप में, काव्य की एक परिधि के अंत्तगंत, 


असीम तथा सलीम 
सत्य भोर अर्थ-बोध 
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आकर पुनः विस्तृत होने लगता है तब उससे अपने परिचय के 
कारण हम अभिनव आनंद प्राप्त करते हैं । समुद्र के खारे जल 
से नमक बनाकर जब हम मीठे पानी में घोलते हैं तब स्वाद के 
रूप में हमको अपनी चेष्टा का ही परिणाम मिलता है । इसी 
प्रकार समुद्र के जल का जो सत्य है वह तबतक अस्पष्ट रूप से 
अपना अर्थ-बोध नहीं देता जबतक हम उसको एक परिधि के 
भीतर न लाकर पुनः .विस्दृत होने केलिए उसे छोड़ नहीं देते । 
मनुष्य को साधारणतः अपनी वृत्ति, संस्कार या विचार- 
पद्धति के अनुकूल ही काव्य का बोध होता है। नवीन और तीत्र 
अनुभूतिपूर्ण काव्य के मे को समभने केलिए केबल विद्वत्ता या 
उच्च शिक्षा की अपेक्षा महीं रहती, अभिव्यक्त करनेवाले हृदय के 
साथ जिसकी पूर्ण सहानुभूति रहेगी वही उस कविता के मर्म को 
अच्छी तरह समझ सकता है । जो कवि केलिए कुछ सहानुभूति 
नहीं रखता वह उसकी कृति के साथ न्याय भ्री नहीं कर सकता। 
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनकी अहण-शक्ति और भाव-व्यंजना- 
शक्ति बड़ी निम्न कोटि की होती है। उनकी प्रसन्‍नता और 
विषण्णुता सबेदा अतिशय मात्रा में होती है। इस प्रकार की 
मनोरचना वाले व्यक्ति निर्बेल मानसिक शक्ति के होते हैं। उनके 
चित्त पर किसी साधारण बात का श्रभाव भी तीत्र रूप में पड़ता 
है। इसका कारण यह होता है कि ऐसे व्यक्ति को विचार करने 
की क्षमता नहीं होती । किसी की बात को थेय॑-पूर्वक सुनने पर 
विचार करने की क्षमता के अभाव में वे तत्काल भावावेग से 
क्रियाशील हो जाते हैं। ऐसे कबि अपने पाठक या श्रोता को-- 
जो कोई भी हों--काव्य के अर्थ-बोध के संबंध में स्थिति स्पष्ट 
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नहीं करा सकते । कुछ कवि यही समझ कर प्रसन्‍न होते हैं कि 
मेरी स्वनाओं के समझनेवाले बहुत थोड़े हैं। वे अपने अस्पष्ट 
भाव को गम्भीर भाव ही समभते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐसे 
बहुत कवि हो गए हैं और वे वेद्यः सहदयेरयमः--जो सहृदय है 
वे ही इसे समझ सकते है--कह कर अपने पक्ष का समथेन करते 
हैं। ठीक इसके विपरीत कहनेवाल्े भी हैं जो 'वक्तुरेवहिदोषः 
स्थादू यत्र श्रोता न बुध्यते! श्रोता के कुछ न समभने पर वक्ता को 
ही दोषी बताते हैं। दोनों पक्षों में चाहे जितनी यथार्थता रहे, किंतु 
इतना तो निश्चित हे कि यदि कल्ला अपनी स्थिति में स्पष्ट न रहे 
तो अपना अर्थ-बोध नहीं दे सकती । 





छठ! अध्याय 


काव्य की प्रेर्णा-दतक्ति 


जीबन क्या है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर विवेचन तो 
बहुत हुआ, किंतु कोई एक निश्चित विचार अबतक प्रतिपादित 
बगल नहीं किया जा सका । यदि जीवन और उसका 
उद्देश्य समझ लिया जाय तो उसकी गतिविधि 
का भी दिशा-ज्ञान हो जा खकता है। मानव 
जीवन एक ही साथ सामान्य और विशेष भी है। सामान्य इस 
दृष्टि से कि चित्त की जितनी वृत्तियाँ हैं उनकी चेष्टाएँ प्रायः 
१२ 


उसका रहस्य 
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सब में एक रूप हैं और विशेष इस विचार से कि प्रत्येक मनुष्य 
अपना कुछ निजत्व तथा व्यक्तित्व रखता है। यदि ऐसा न होता 
तो असंख्य में एक की गणना संभव न होती। वेयक्तिक 
मनोविज्ञान मनुष्य के समस्त जीवन का निरीक्षण अपने दृष्टिकोण 
से करता है। इस मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य अपने जीवन 
को जिस भाव से देखता है और उसका जो प्रयोजन समभता है 
उसी का साक्षी उसके ज्ञीवन का प्रत्येक कर्म होता है। यह एक 
तथ्य है कि लोग अपने कामों का समर्थन अपने भावों से करते 
पाये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को प्यार करता है तो 
उसके प्रति सभी कामों में उसी भाव की छाप लगी रहती है। 
घृणास्पदू के प्रति प्रत्येक कर्म के मूल में तदनुकूल भाष ही 
अंकित रहते हैं। मनुष्य के भाव उसके मूल दृष्टिकोण से 
सदैव संगति रखते हैं। यदि ऐसा नहो तो मनुष्य का कोई 
काम श खलाबद्ध तथा युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता । 
साधारणतः मनुष्य अपने जीवन का ध्येय लौकिक 
धन-संपत्ति, मान-मयोौदा, यश-प्रतिष्ठा, सुख-विल्ास, पुत्न-संतान 
आदि ही समझता है। इससे अधिफ सोचने 
की न उसे चिंता है, न अवकाश और न इच्छा 
ही। जीवन की ये स्वाभाविक अश्रवृत्तियाँ हैं। 
मनुष्य की इंद्रियों की बनावट भी बाह्ममुखी हे। उनके छिद्र बाहर 
की ओर हैं १। वे सहज ही अंतर्मृखी नहीं हो सकतीं। अतः 


जीवन का ध्येथ--- 
श्ात्म-विस्तार 


१. परांचि खानि ध्यतृणत्स्व॑भूल्तत्मात्यराडः प्रथति नांतरात्मन्‌ । 
कश्रिद्वीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष दावृत्त चक्षुएएति त्वमिच्छन ॥ 
हे “--कठोपनिपदु, २।१ 
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अपनी अंतरात्मा के बदले सांसारिक विषयों की ओर वे अधिक 
प्रलुष्ध रहती हैं । स्वाभाविक रूप से मनुष्य का जीवन जैसा 
है उससे निबृत्ति चाहना उसका पारलोकिक उद्देश्य हो जाता है। 
आध्यात्मिक लद्ष्य--परलोक--को प्राप्त करने केलिए जीवन--- 
लोक--एक साधन-मांत्र बन जाता है, और ऐसी दशा में जीवन 
की परिधि ल्ञोक में सीमित न रहकर बृहत्तर--लससे भी बढ़कर 
असीम--हो जाती है ।॥ यही कारण है कि मरणधमों मनुष्य 
अमृतत्व की आकांक्षा करता है, क्‍योंकि उससे आत्मबिस्तार की 
प्रेरणा उत्पन्न होती है। औसत मनुष्य को अपने जीवन का 
न तो कोई अथे मालूम होता है और न उसके किसी यूढ्ोद्वेश्य 
का पता रहता है। विचार-बुद्धि का साधारणतः सरुपए्ट संबंध न 
रखता हुआ ही उसका जीवन-व्यापार चलता है। मनोविश्लेषण 
से भी यह बात सिद्ध होती है १। जीवन के पुरुषार्थ-चतुष्टय घम्मे, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष में काम अपने साथ अर्थ 
विषयानंद भोर $ को समे तीबन के बिवि 
के तथा घ्े को स टता हुआ लीबन ध्‌ 
व्यापारों का प्रेरक है और मोक्त जीवन का 
निवृत्ति-मूलक लक्ष्य है। इस प्रकार यह रपष्ट है कि जीवन के 
दो मुख्य ध्येयों में काम विषयानंद का तथा मोक्ष बद्यानंद के 
१, लगरएाए पए. एबॉशा।8 #णा. ग्राधाए 00घगा765, थो ए पीछा 
ध्वेप्रटथांटर्प 988075, 978 १8 8 0०॥्ंत॑ल्ब)6 प्रपागा/ध' जी)0 ठधव॥6 ॥0 8६6 
70, ॥0 9608086 69 छद्य8 शारलिएर ॥णा 8 7060708, पे 7262८88 
॥6ए €०पंते ग्रात ॥0 घ्राल्याए ए गि ०. ए०९ रएए था3वएटड 
जाए पपवशाणाड जॉगंणि गरशागय' फाठ्लय तेबछ छग्री०४०एाए ग्रण' #लीह्डाणा 
रण्णांये ब्ाएच्रश' ,..., ७००७७ 00 80 ॥0 बराएजशछा' 00 छॉ५8, 


(०. ७ [एाह-०्पेडाए [का [॥ 564९) ० & 907, ए7--206-7 
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प्रतिक हैं १। संस्कृत काम अपना विकास दांपत्य या 
पारिवारिक जीवन में पाता है ओर उससे बढ़कर भी वह जीवन 
की लोकांतर्गत परिधि के भीतर ही रहकर व्यापार करता है। 
इस काम के पोषण तथा नियंत्रण के लिए अर्थ और घर्म की 
प्राप्ति वांहझनीय समझी जाती है। इस प्रकार काम धरम; धर्थ 
तथा काम के रूप में--त्रिव्वनू हो जाता है और भक्ति, योग 
तथा मोक्ष के समन्वय से मोक्ष भी इसी प्रकार एक दूसरे त्रिबृत्त 
में आ जाता है। 


१, झॉकरमत के यशस्वी प्रतिपादक पिथारण्य स्वामी ने अपनी 
पंचदशी! में आनंद के कई वर्ग म्रह्मानंद, निज्ञानंदभ, पिद्यानंद, विपयानंद, 
बासनानंद भादि किए हैं। आनंद का यह पर्ग-प्रपंच घल्तुतः कोई सार 
वल्तु नहीं है। उनकी दृष्टि में भी इसका विभाजन केघछ तक के प्रयोजन 
कैलिए ही है। उन्होंने लिखा है?।-- 

तथा च विपयानंदी चासनानंद इत्यम्‌ । 

आनंदो जनयन्नास्ते बह्मानंद स्वयंप्रभः ॥ 

“-पंचदंशी, ११,८८ 

स्वयं-प्रकाश ब्रहद्मानंद ही विषयानंद तथा वासनानंद को उत्पन्न करता 
है। तत्तिरीयोपनिषद्‌ (२, ५) के भाष्य में शंकराचार्य ने--'आनंद इति 
परंत्रह्य । तद्धि शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुश्रमिश्रादि विषय 
विशेषोयाधावन्तः करण ध्रृत्ति विशेष तम्सा प्रच्छाद्ममाने प्रससन्‍ने5भिव्य॑- 
जते। तदिषय छम्मिति प्रसिद छोके ।! आनंद परमद्ा को द्वी घाचक है । 
चह्दी झुम कम द्वारा प्रस्तुत किए हुए पुत्र-मित्रादि विशेष विषय द्वी जिसको 
उपाधि है उस प्रसन्न अंतःकरण के वृत्ति-विशेष में, जब कि घद्द तमोगुण 
से आच्छादित नहीं होता, अभिव्यक्त होता है। .पद छोक में विपय-एस्त 


के नाम से प्रसिद है--लिखकर पिषयानंद को छोकिक प्रधानता 
स्वीकृष की है। 
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मनुष्य की भोग-लालसा अपने जीवन-पर्यत ही सीमित नहीं 
रहती । वह अपनी लालसा का विकास-सूत्र अपने पुत्र-पौत्रादि 
भोग-छाछुसा. के बढ़ाना चाहता है। स्थूल् भोग के बाद 
और उसके स्थूछक.. सूच्म भोग से ही मनुष्य की परिदप्ति होती है। 
तथा सूक्म हझप_ चिरकाल तक शाश्वत कीत्ति को प्राप्त करने केलिए 
कभी-कभी मनुष्य अपने जीवन का मोह भी छोड़ देने केल्िए 
तत्पर हो जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में भी बस्तुतः जीवन 
का भोह छोड़ा नहीं जाता । स्थृज्ञ जीवन के बाद विश्व में अपने 
सूक्म जीवन का अस्तित्व कीत्ति के रूप में वह चाहता ही है। 
ऋणग्वेद-जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी ऋषियों ने शाश्वत जीवन को 
प्राप्त करने की प्रार्थना की है--हे इंद्र, तू हमें अज्ितश्रव अधोत्त्‌ 
अच्षय कीतति या धन दे (ऋ० १, 6, ७), हे सोम, तू मुझे 
चैबश्वत (यम) लोक में अमर कर दे (ऋ० €, ११३, ८)। 
चिरकालिक भोग की यह कामना मनुष्य की स्वाभाविकता है । 
हमारी लोक-कल्याणकारी प्रवृत्ति के मूल में भी यही भोग-लालसा 
छिपी हुईं है। मनुष्य सत्कर्म के नाम पर अनेक कष्टों का सहन 
करता है, जन-कल्याण के नाम पर जीवनोत्सर्ग तक कर देता है 
और ऐसे उत्सगे का, कभी-कभी, किसी महत्तर उह्ं श्य से ही 
ढोल भी पिटन्नाया नहीं जाता, किंतु इसके भीतर बहुत छानबीन 
करने पर, अत्यंत प्रच॑छुन्न और क्षीण रूप से ही, एक भावना 
रहती है जो अपने कष्ट, उत्सगं आदि का अनुमोदन चाहती है । 
यदि यह अनुमोदन या स्वीकृति न मिले तो उत्सग का कोई अर्थ 
भी नहीं समझता ज्ञाता। यदि मनुष्य अपने को प्यार नहीं करे 
तो जीवन में उसे कोई सौंदर्य नहीं मालूम होगा। उससे 
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कुछ भी लोकोपकारी काये नहीं हो सकेगा। “आत्मनस्तु 
क्रामाय सर्वे श्रियं भवति”--अपने लिए ही पति, पत्नी, पुत्र, वेद, 
धन, लोक आदि सब प्रिय मालूम पढ़ते हैं १। जगत्‌ के किसी 
भी प्राणी या पदार्थ में जबतक अपनी सत्ता का कोई चिह्न न 
मालूम हो तबतक उसको प्राप्त करने, उसके संरक्षण या उसके 
संबंध में किसी प्रकार का भी भाव हृदय में उत्पन्न नहीं होता | 

स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ तीनों की भिन्न-भिन्न विशेषताएँ 
हैं। स्वार्थ के बिना व्यक्ति का जीवन-धारण असंभव है, परा्थ 
के बिना समाज-विधान अनिश्चित है और 
परमार्थ के अ्रभाव में लोक-कल्याण की भाषना 
का विकास ही नहीं हो सकता। जीवन के 
पोषण, बर्दधान तथा विकास के सभी तत्त्व हृदय की वृत्तियों के 
रूप में वर्तमान हैं। स्वार्थ व्यक्तिबाद का उत्पादक है और 

१, यूहृदारण्यक उपनिषह्‌ में याशवर्वय-मेत्रेयी-संचाद में इस सभ्य का 
बढ़ा रमणीय प्रतिपादन किया णया हैं 

“न घा करें पत्यु/ कामाय पति! प्रियों भषस्यात्मन्स्तु कामाय पतिः 
प्रियो भवति। नवा करे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
क्रामाय ज्ञाया प्रिया भवति। नथा' करे पुत्राणों कामाथ पुष्राः प्रिया 
भर्॑सात्मनस्‍्तु कामाय पुन्नाः प्रिया भवंति। नथा रे वित्तल्थ कामाय 
वित्त' प्रियं मवद्यात्मनस्तु कामाय चित्त' प्रिय भषति । ना क्षरे 
कोकानां कामाय छोकाः प्रिया भर्व॑त्यात्मनस्तु कामाय छोकाः प्रिया 
भप॑ति। नवा क्षरे वेदानाँ कामाय वेदाः प्रिया भव॑त्यात्मनस्तु कामाय 
बेदाः प्रिया भव॑ंति । न वा करे सर्वल्य कामाय सर्व प्रियं भवस्यात्मनस्तु 
क्रामाय सघे प्रियं भवति ।! 


स्वार्थ, परार्थ 
और परमाथ 


“>बुह ० उप०, हे ५५ |] ॥ 
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पराथे ससाजवाद की स्थापना करता हे। इन दोनों से बढ़कर 
परमार्थ है जो हमारी दृष्टि की परिधि को विस्तृत कर विश्वब॑धुत्व 
की सीमा पर पहुँचा देता है। मूल रूप में मनुष्य स्वार्थी हे, 
इसी कारण परार्थ और परमाथे के अंतर्गत कहीं-न-कहीं स्वार्थ 
अवश्य छिपा बैठा पाया जाता है। जबतक स्वार्थ की प्रेरणा 
न हो तबतक जीवन में कोई क्रिया, कोई हर लक्षित नहीं होता । 
महत्‌ प्रेरणा-शक्ति पाने के लिए महापुरुष भी स्वार्थ मान कर ही 
परार्थ का संपादन करते हैं १। मनुष्य की यह उत्कोच-प्रियता 
स्वाभाविक है, चाहे वह स्थूल्न रूप में हो या सुक्ष्म में। भूमि, 
द्रव्य, वस्तु आदि की प्राप्ति स्थूत्न स्वार्थ है और यश, प्रशंसा, 
कीत्ति आदि सूक्ष्म स्वार्थ हैं। स्थूल्न से सूच्म सदा तीज्र तथा 
व्यापक होता है । भारतीय भावना के अल्ुसार यशोकांक्षी 
महत्‌ माना जाता है, क्योंकि उससे क्ञोक-कल्याण की संभावना 
बहुत बनी रहती है। जो यश का इच्छुक है उसके व्यापार भी 
बैसे ही होंगे जिनसे लोक की सुख-सम्॒द्धि बढ़े। यश-लिप्सा 
में आसत्ति कुछ बढ़ी रहती है, किंतु इसका अतिरेक न किया 
जाय तो घबड़ाने की आवश्यकता नहीं। घबड़ाने और चिंता 
करने की बात तब हो जाती है जब जीवन की सुविधाएं आप्त 
करने केलिए यश तथा प्रशंस्रा के व्यापार चल्लाये जाते हैं। 
ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वार्थ तो प्रधान लक्ष्य रहता है, किंतु 
अपने जीवन की सुगमता को ठगकर लेने केलिए ल्ञोक-कल्याण का 
आवरण ओढदू लिया जाता है। स्वार्थ की यह असाघु प्रकृति है | 


१ स्वाथोहिं यस्य परार्थ: स एवं अग्रणी पुमान्‌ । 
--भव दरि 
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सद्प्रवृत्ति की भी एक मयोदा मानी गई है। थदि पराथे 
था परमसार्थ को ही जीवन-लद्य मान लिया जाय तो गति आगे 
नहीं बढ़ सकती । पराथ या परमार्थ के साधन 


स्वार्थ-जीवन_ कैलिए अपने अस्तित्व की रक्षा स्वार्थ पर ही 
का प्रेरक भर जोर मा 
समाज-शासखत्र_ टिर्कती है--शरीरसां खल्लु धर्मसाधनम्‌ः-- 


सब धर्मों का साधन शरीर ही है । किंतु प्रश्न 
है पूँनी के उपयोग का। अपनी पूँजी की रक्षा करते हुए ल्ोक- 
कल्याण में प्रवृत्त होना धर्म-संगत है ओर प्रकृति-संगत भी । 
किसी भी बात की अति न हो, इसको बचाने के लिए मध्यम 
मार्ग पकड़ना चाहिए। जिस बात, जिंस लपाय से अधिकांश 
लोक का अधिकतस हित हो वही सत्य है १। इस भारतीय 
भावना की पश्चिमी प्रतिध्वनि मित्र के उपयोगितावाद २ के रूप में 
हुईं। व्यक्तिग्मेद की दृष्टि से पूं और पश्चिम के जातीय 
संस्कार भिन्न-भिन्न ही बने रहे | भारतीय मनुष्यत्व त्िमृस्योत्मक 
है। उसमें पति, पत्नी तथा संतान तीनों के समन्वित अवयव 
की भावना समाज का विधान करती है, परंतु पश्चिमी समाज- 
शाब्री व्यक्तिगत सत्ता को ही समाज का आरंभक अग॒ माजते 
हैं। भारतीय जीवन की यह विशेषता उसकी संस्कृति, सभ्यता, 
ज्ञान, वैराग्य, मित्रता, शत्रुता आदि सब में पाई जाती है। 
पूरे और पश्चिम के मूल में जो अंतर हैचह दोनों की विस्तार- 

१. आश्रयेन मध्यमां वृत्तिमति सेन्न बजेसेत्‌। 

यशछोकद्टितसत्यंत तत्ससमिति न श्रुतम्र्‌ ॥ 

“+मद्राभारत, शांति० 
2. शी।--/0॥शवव्ांका, 
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परिधियों में भी स्पष्ट है। ऋषि-कल्प भारतीय सामाजिकता 
समस्त मानवता को अंगीभूत कर लेती है, लेकिन पश्चिमी 
सामाजिक भावना राष्ट्र के ज्षितिज के बाहर न जा सकी हैं । 


समस्त सेंद्रिय जीव को दो आवश्यकताएँ सदा रहती हैं-- 
प्रसव ओर पोपण। प्रसव के लिए एक दूसरे का सहयोग 
है अपेक्षित होता है' और पोषण के लिए जीवन 
हक में 6.6 करना पड़ता है, एक दूसरे का संहार 
प्रसव तथा पोषण... होती है। जीवन की सारी विविधताएँ इन 
दोनों तत्वों पर केंद्रित हों जाती हैं। इनके 
अतिरिक्त जीवन में जो भावनाएँ, जो आकांक्षाएं होती हैं और 
मानी जाती हैं वे भी प्रसव तथा पोषण के नाना रूपांतर ही मानी 
जा सकती हैं। अस्तित्व की रक्षा ओर विकास की दृष्टि से 
जीवन में अगशणित पाप-पुण्य का सजन-विसजेस करना पढ़ता 
है। अस्तित्व का निश्चय होते ही उसकी बुद्धि तथा विकास की 
चिंता होती है। अपने पाँवों पर अच्छी तरह खड़ा होने के 
पहले ही बालक चलने की चेष्टा करने लगता है। आत्म-विस्तार 
की यह भावना मनुष्य के प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म में रहती 
है। व्यापक रूप से जो अपना आत्म-विस्तार करता है वह 
चराचर में एक आत्मरुप देखता है। समस्त मानव-समाज 
को विश्व-बंधुत्व की भावना से देखना यही दृष्टिकोण है। जिसमें 
हंदय की इतनी विशालता नहीं होती, बह एक छोटी-सी 
मानव-परिधि के भीतर ही ज्ञमा, दया, स्नेह, कृपा, त्याग, उपकार 
आदि के द्वारा अपने अस्तित्व की सत्ता को दूसरों पर प्रत्यक्ष 
कर अपनी वृद्धि और व्यापकता बढ़ाता है । 
१३ 
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काव्य में मनुष्य अपने आत्म-विस्तार के द्वारा समस्त 
मानवता को एक सामान्य कोदि के भीवर लाता है। “अविभक्ष 
विभक्ेपु--अनेकता में एकता देखना काव्य की 
अपनी दृष्टि है। साधारणीकरण का यही 
काव्यगत तात्पये है । एक जीवन में जो भावनाएँ, 
कल्पनाएँ, संकल्प, विकल्प हे. बे दूसरों में भी प्रायः उसी प्रकार 
क्रियाशीज्ष रहते हैं। जितने नेसर्गिक भाव हैं वे आत्म-विस्तार 
की भावना से ही उत्थित होते हैं और जितने बुरे भाव हैं वे 
आत्म-संकोय करते हैं। पाप एक अनुभव है, किंतु पुण्य एक 
शक्ति है। क्रोध और लोभ के ही ताक्त्विक स्वरूप के विश्लेपण 
से इसका पता चत्ल सकता है। अपने दुख के किसी सजीव 
कारण को जान कर उसके भ्रति मन में जो विकार पेदा होता है 
उसे क्रोध कहते हैं। अपने दुख से, अपनी 
हानि के कारण, हम दूसरों पर उबल पढ़ते हैं 
ओर इस प्रकार क्रोध से हम अपने अस्तित्व को 
यथावत्‌ रखने की चेष्टा करते हैं। क्रोध का एक और स्वरूप है. 
जो अधिक विस्वृत तथां व्यापक होता हे। अपनी व्यक्तिगत 
कुछ हामि त होने पर भी ल्ोक-कल्याण की रृष्टि से दुष्टों पर 
क्रोध किया जाता है। ऐसा क्रोध देवी सम्पदू' है, किंतु वहाँ 
भी ज्ञोक-कल्याण के साथ आत्म-संबंध लगा हुआ है। यदि 
लोक में अपना आत्म-विश्तार न किया ज्ञाय तो उसके कल्याण 
की भावना ही केसे उठ सकती है | क्रोध का यह सात्विक रूप 
जगत्‌ में दुलंभ रहता है। लोभ अपने जीवन की रक्षा तथा 
पोषण के लिए किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है। ऐसी इच्छा 


अनेकता में 
एकता-काव्यदष्ट 


प्रत्येक भाव 
के दो पक्ष 
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संकुचित समभी जाती है, पर होती हो बड़ी वेगबती । जगत्‌ के 
कल्याण के लिए भी किसी वस्तु को प्राप्त करने का लोभ होता 
है, पर ऐसा लोभ तो विशेषतः दुर्लभ है। क्रोध और लोभ के 
आलंबन में चेतन और जड़ का मेद आवश्यक है। जड़ पर 
क्रोध व्यंजित करना जड़्त्व का सूचक है और चेतन पर लोभ 
करना प्रेम का परिचायक । इस प्रकार क्रोध और लोभ के विश्लेषण 
से उनके दोनों पक्ष दिखाई पड़ते हैं। जितने भी बुरे भाव हैं और 
ज्ञो शास्त्रीय पद्धति से षड़रिपु के नाम से पुकारे जाते हैं उन्तका 
उपयोग भी देश-काल्न-पात्र के अनुसार मंगलमय किया जा सकता 
है ओर अच्छे भावों का भी दुरुपयोग तदनुकूल हो सकता है। 
काम, क्रोध, ल्ञोभ, मद, मोह, मत्सर के राग ओर द्वंष की दृष्टि 
से दो विभाग हो जाते हैं। काम, लोभ तथा मोह राग-पक्त 
के और क्रोध, मद तथा मत्सर ह्ोष-पक्त के अंतर्गत लिए जाते 
हैं। प्रकृति में आकर्षण और विकर्पण का जो नियम है वही 
जीवन में राग ओर हंप के नाम से माना जाता है । 
प्रत्येक मानव हृदय की यह खामाचिक प्रवृत्ति होती है कि 
बह अधिकतर अपनी व्यापकता बढ़ाबे और उसके साथ ही दूसरे 
जीवन की... हे ँभाव से अपने व्यक्तित्व की एकनिष्ठा बचाने 
व्यापकता और की चेष्टा भी करता रहे। विस्तारण और संको- 
बाह्य प्रभाव से चन, आकर्षण और विकर्पण के मध्य में मलुष्य 
अपनी रक्षा. का जीवन प्रतिक्षण अतिवाहित होता है । अपने 
भाव, अपने विचार से दूसरों को व्याप्त कर अपनी भयादा के 
विकास की ल्ञालसा जितनी तीत्र रहती है, बाह्य प्रभाव से अपनी 
रक्षा की चिंता भी उससे कम नहीं होती | दूसरे के ऊपर अपना 
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प्रभाव स्थापित करना अपने अरितित्व की विजय समझी जाती 
है। जो दूसरो का आकर्षण करता है वह अपनी प्रतिप्ठा को भी 
निश्चित रखना चाहता हे । जीवन का यह द्वठ्र बहुत दमताशील 
है । जो निर्वल हे, अक्षम है वठ अपने अस्तित्व की रक्षा, अपनी 
विशेषता की प्रतिष्ठा नही कर राकता। महापुरुष के व्यफ़ित्व के 
आकर्षण से खिचकर साधारण मनुष्य अपने भाव-विचार को 
समपि त कर देता है और इस प्रकार जीवन की सारी कर्मण्यता 
को ही वह उसी आदर्श की ओर उन्सप्रुख कर देता हे। आत्म- 
विस्तार का यह आध्यात्मिक रूप है। जाति और देश की बढ़ी- 
चढ़ी शिक्षा, सभ्यता, संस्कार, शक्ति के कारण दूसरी जाति तथा 
देश अपने विशेषत्व का निर्वाह नहीं कर सकते और अंत में 
इच्छा या अनिच्छा से उन्हें आत्म-समर्पण करने को वाध्य होना 
पड़ता है। महत्त्वाकांज्षा की प्रवृत्ति रहने पर भी राव में बेसी 
मनीपिता नहीं होती । 
साधारण जन अपने जीवन की गति-त्रिधि के लिए ऐसा 
कुछ बना-वताया नियम चाहता है जो उसे दिशाच्युत होकर 
इधर-उधर भटकने न दे। सब के पास न 
06 जीवन गवेपणा की शक्ति रहती है ओर न नियम-विधान 
नियम-विधान. # प्रयाप्त बुद्धि। नियम भी स्वत्तः पूर्ण नहीं 
होता । उसे भी अपनी स्थिति के लिये पिछले 
अनुभवों का आधार लेना पडता है। ऐसी दशा में यह आशा 
ही कैसे की जा सकती ही कि प्रत्येक मनुष्य अपने वत्त ने केलिए 
कुछ-न-झुछ नियम बना लेगा। यदि ऐसा संभव होता तो जातीय 
जीवन में अभी जो एकरूपता देखने मे आती है. बहू नहीं दिखिई 
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देती। जातीय जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य की यह कृपा 
नहीं, उसकी असमर्थता हे। उसे अपने अस्तित्व केलिए 
दूसरों का आधार लेना ही पढ़ता है । आकांक्षा, चिंता, वासना 
आदि से प्रताड़ित जीवन में मनुष्य सेव अपनी विचार-शक्ति 
को स्थिर नहीं रख सकता। वह अतीत जीवन का कोई ऐसा 
सूत्र चाहता है जो उसका मार्ग-प्रदर्शन करने में समर्थ हो सके । 
इस प्रकार मार्ग-प्रदर्शन के कठिन कर्म से अपनी शक्ति और ओज 
को बचाकर वह अपने जीवन तथा जगत्‌ के ह्वद्व में लगता है । 
उसकी एक स्वाभाविक निबंलता यह भी होती है कि वह अपने 
तके, निर्णय, विचार को सर्वा शतः पुष्ठ तथा निविवाद नहीं 
समभता । इसी कारण बहुधा वह अपने निर्णय को आषे वचन 
के अनुकूल या किसी परंपरा से समथित सममाने की चेष्टा 
करता है। मनुष्य अपनी दुबेलता को भी किसी सिद्धांत पर या 
किसी महापुरुप के चरित्र-दोष की ओट दे देता है। जीवन की 
इसी असमर्थेता से परंपरा चल्मती हे और जातीय जीबन में 
एकरूपता आती है। 

मनीषी और क्षमताशील पुरुष को अपने आत्म-विस्तार में 
ही यथार्थ सुख मालूम पड़ता है। हमारी भावनाएँ जब दूसरे 
हृदय में पहुँच कर स्थान पाती हैं, रमण करती 
हैं, तब' हमें आनंद प्राप्त होता हे। इसी प्रकार 
अपनी सत्ता को व्यापक बनाकर जगत्‌ के अग॒ु- 
परमाणु के साथ तादात्म्य कर देने से 'भूमा' सुख मिलता है। 
जीवन की यह परमावधि और अंतिम लक्ष्य है। सृष्टि के साथ 
अपनी सत्ता के एकात्य का अनुभव ही सत्य है और उसी स्थिति 


आत्म-विस्तार 
का प्रयत्न 
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ध 


में ज्ञात तथा मानवता के लिए आत्मोत्सगं करना सरल हो 
जाना है, क्योकि उस रामय व्यक्तित्व रांकुचित नहीं, निरसोम 
रहता है। मरण से भीत होने का कारण जीबन का मोह है 
उसके अंत की अनिन्‍्छा है, फ्रिंतु जब इरा मोह का संकुचित 
आवरण हूट जाता है तथ न वह मोह रहता है और न बह 
अनिच्छा ही बनी रह पाती हे। अनंत सत्ता के साथ अपने 
व्यक्तित्व को मिला देने मे जीवन का अंत नहीं होता, अत्युत्‌ बह 
भी अनंत ही हो जाता है। मृत्यु सीमा की होती है, असीम तथा 
अनंत की नहीं। जीवन का पर उद्देश्य ही अभिव्यक्ति करना 
है। व्यक्ति से यही तात्पय है। अपनी भौतिक सीमा को असीम 
के साथ मिल्राना है | भौतिकता के पोपण को ही लक्ष्य बनाना 
भाषा का केवल्ल व्याकरण-विधान मानना है । व्याकरण की सार्थ कता 
भाषा को गति देने में है, उसे अवरुद्ध करने में नहीं। भोतिक जीवन 
भी एक साधन है जो सृष्टि में अपनी गति का प्रयन्न करता हे । 
मनुष्य के अंतःकरण का स्वरूप जैसा द्ोता है उसकी 
भावनाएँ भी तदनुरूप ही होती है। “अनंत वे मनः। अनंतः 
विश्वेदेवा/” । मन की अनंत वृत्तियाँ होने के 
कारण इस जगत्‌ मे भी अनंत शक्तियाँ उत्पन्न 
होती हैं। उत्त अनंत मानसिक वृत्तियों के 
आधार पर ही मनुष्य १ अपनी कल्लात्मफ अभिरुचि का परिचय 


अंतःकरण और 
उलक कार्य 


१. म्नुप्य-संज्ञा के छिए यास्क ने अपने निरुक्त में जो व्युत्पत्यार्थ 
दिया है वह इस प्रकार है- - 'मनुष्यः कस्मान्मत्वा कर्माणि सीव्य॑ति, मनध्य 
मानेन स॒ष्टाः (निरुक्त ३७१) मनुष्य क्यों नाम पड़ा ? परिणामादि का 
विचार कर कर्मारंभ करने के कारण मनुष्य-संश् प्रसिद्ध हुई । 
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सृष्टि रूप में देता रहता है। यह्‌ एक सत्य हे कि स्थूल से सुद्धम 
अधिक व्यापक तथा अधिक चिरंतन होता है। काव्य की 
प्रेरणा एक सूद्म अंतवृत्ति है। भाव सूक्म है, कल्पना सूक्ष्म 
है, इसी कारण उसका प्रभाव भी शाश्वत और अंतव्यापी होता 
है। स्थूल भी जब हृदय पर प्रभाव-संपन्न होता है तब सूक्ष्म 
भावना के बल पर, सूक्ष्म कल्पना के रूप में ही गतिशीज्ञ रहता 
है। काव्य का यही सारतरव है। अनादि से अनंत जीवन 
का संध-सूत्र इसी सूच्म तंतु पर अवल्ंबित रहता आया है । 
बुद्धि सहजानुभूति से गोण है, सिद्धांत अनुभव से और बाह्य 
अभिव्यक्ति अंतर्बृत्ति से। काव्य जीवन-अ्रकृति का अंवर्दृशन है, 
उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता-जन्य रफूत्ति 
नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड भसानव-जीवन 
के व्यक्तित्व की अनुभूति है। इसी कारण काव्य किसी देश, जाति 
या वर्ग-विशेष कर प्रतिनिधित्व नहीं करता। समस्त मानव 
जीवन की अनुभूति होने के कारण ही वह इतना व्यापक तथा 
रस-प्राह्म होता है । 

जीवन की गहन अंतर्वत्ति के मूत्न में जो हंढ् छिपा है. उसके 
विवेचन से ही 'जगतू के नाना व्यापार की प्रेरणा है। बुद्धि 
मनोवृत्तियों का नयन है, प्रेरक नहीं। मनुष्य 
का कोई भी काम बुद्धि की शुद्धता के अभाव 
में पवित्र नहीं हो सकता। मन ओर बुद्धि के 
अतिरिक्त अंतःकरण और चित्त शब्द भी ऐसे हैं जिनसे जगत्‌ के 
विधायकत्व का परिचय मिलता है। अंतःकरण का अर्थ भीतर 
की ओर है, अतः उसमें सामान्यतः सन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 


अंतःकरण भर 


चित्त 
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आदि का समावेश हो जाता है, पर जब मन बाह्य विषयों का 
ग्रहण या चिंतन करने लगता है तब वह चित्त हो जाता है १। 
अहंकार बुद्धि का ही एक भाग है। मानव अहंकार का सूक्ष्म 
यंत्र रचा ही इसलिए गया है कि मनुष्य इस विलक्षण पार्थक्य 
ओर बेशिष्ख्य को दृढ़ तथा केंद्रीमूत करे । मनुष्य में जो कुछ 
है, अंतःकरण और उसके धर्म, शरीर ओर छसके धर्म, सब 
उसकी प्रकृति से ही विहित है। व्यवसायात्मक बुद्धि तथा बास- 
नात्मक बुद्धि दोनों में एक गुण-समीक्षा करती है और दूसरी कर्म 
की इच्छा उत्पन्न करती है । 
व्यवसायात्मक बुद्धि और अहंकार दोनों व्यक्तमुण जब मत 
साम्यावस्था की प्रक्षति में उत्पन्न हो जाते हैं. तब प्रकृति की एकता 
बह पंडेतियोर्:- गण नहीं रह पाती और अनेक पदार्थों की 
इंद्रियाँ.. उत्पत्ति होने लगती है। जब इस प्रकार मूल 
और अवयब-रहित एक ही प्रकृति में उन गुणों 
का आविर्भाव होने लगता है तब विविध और अवथब-सहित 
१. पात॑जछ थोगदरशंव के अनुसार चित का अपस्थान इस प्रकार 
बताया गया हैं--चामि के ऊपर देश अंगुछ परिमित देश में अष्टदुर रक्त 
चर्णवाछा एक पंच छित्त-युक्त कमछ है। इसी का मास हृदुय-पत्म है। 
इस फमछ का मुख नीचे को ओर तथा उसकी म्रणाछिका अपर की कोर 
है। इस अधोसुख पद्म को प्रथम रेचक प्राणायाम के अभ्यास से ऊद मुख 
तथा प्रफुल्छित किया जाता है। इस ऊदू मुख पद्म के मध्य में सूर्-मंडछ 
'अ' कार तथा जाभत स्थान है उसके ऊपर चंद्र मंडल 'छ7 कार तथा घ्वप्त 
ध्थान है, उसके ऊपर चह्ि-मंडछ, 'मः कार तथा छषुत्ति स्थान है। उसके 
भी उपर आकाश-स्वरुप ब्रह्मगाद तथा अव्वमान्न तुरीय स्थान हैं। हृतय- 


कमल के बीजकोश में ऊ् सुखी एक घह्दानाड़ी है जिसे छप्मना कहते हैं। 
यद्दी चित्त का निवास-स्थान है । 
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द्रव्यात्मक व्यक्तरुप प्राप्त हो जाता है। मूल प्रकृति के अहंकार 
के कारण दो शक्तियाँ जाप्रतू होती हैं जिनमें सेंद्रिय प्राणी की सृष्टि 
तथा निरिंद्रिय पदार्थ बनते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी 
शक्ति से जब भिन्न-भिन्न पदार्थ उत्पन्न करने लगता है तब 
सच्व॒गुण के उत्क्ष से पाँच ज्ञानेंद्रियों, पाँच कर्मद्रियाँ, एक मन 
कुल ग्यारह और तमोगुण के उत्कर्प से निरिंद्रिय सृष्टि के पाँच 
तन्मात्राद्ग्य उत्पन्न होते हैं । यदि बुद्धि और अहंकार को 
निश्चेष्ट रहने दिया जाय तो जगत के विविध व्यापार की भ्रेरणा 
भी निश्वेष्ट-सी पड़ी रहेगी। सूक्ष्म विश्लेषण से यह पता चलता 
है कि भाव भी बुद्धि की प्रतिक्रिया-मात्र है। ज्ञान ही हमारी 
सीमा है। मस्तिष्क में जबतक बाह्य ज़गत्‌ का कुछ विकार 
उत्पन्न नहीं होता तबतक मन में भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं 
होती। इस प्रकार मानसिक विकार सदा एक प्रतिक्रिया के रूप 
में ही उत्पन्त होता है ? । जगत्‌ और जीवन के व्यापार 
मुख्यतः मनुष्य की बाह्य परिस्थितियों पर अवलंबित हैं । 
व्यक्तिगत जीवन की तास्विक विवेचना करने पर बहुधा यह 
पता चलता है. कि प्रिय-से-प्रिय सित्र के हृदय में भी कुछ ऐसी 


१ घुड्धिरात्मा मनुष्यस्य घुछ्धिरिवात्मनोगतिः | 
यदा विकुरते भाव॑ तदा भवति सामनः ॥ 


[म० भा० द्ाति० २५४] 


बुद्धि ही आत्मा है। आत्मा की गति, आत्मा का ह्फुरण, आत्सा 
की ज्योति का दी नाम बुद्धि है। बुद्धि ही जब किसी विशेष भाव को 
पकड़ती है तब सन हो जाती है। 

१४ 
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भावनाएँ' स्थित हैं जो जान लेने पर हमें उससे घृणा करने को 
बाध्य कर सकती हैं और परम-से-परस शत्रु के हृदय में भी 
हक हक ऐसी भावनाएं रहती हैं. ज्ञिनका पता 
ओर प्रच्छ८्ष. 7 दिं जंग जाय तो हम उसे प्यार करने से 
भाष अपने को रोक नहीं सकते । द्रव्य और भावना 
से निर्मित जीवन में समान तत्व की स्थिति से ही 
हमें भिलत-मिन्‍त व्यक्तित्व सें भी मूल प्रकृति की एकरसता मालूम 
होती है। हमारे हृदय में जब कोई सनोविकार उत्पन्न होता है 
झौर उसका प्रभाव किसी दूसरे हृदय पर पड़ता है तभी कोई 
प्रतिविकार उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत जीवन के विकास में 
जिसकी इच्छा जितनी ही वीज्र होती हे वह व्यक्ति उसके अमुरूप 
ही उतना विशेष बनता है। महत्‌ व्यक्तित्व ओर कुछ नहीं, 
भहदिच्छा है। मनुष्य-जीवन के उत्थान-पतन का रहस्य उसके 
भन में ही है। जीवन में सुख-दुख का जो इतना संश्रय दिखाई 
पड़ता है. वह जीवन के साथ जब अपना संबंध-पिच्छेद कर 
लेता है तब उस सुख-दुख को निराभ्रित हो जाना पड़ता है। अपने 
अस्तित्व को उससे प्रथक्‌ समम लेने पर न दुख रहता हे, न सुख । 
किंतु सामान्य जीवन में ऐसी विदेह-श्षृत्ति संभव नहीं होती । स्वप्न 
में हमें जो सुख-दुख भोगना पड़ता है वह जाग्रदवस्था में नहीं होता, 
क्योंकि स्वप्न का जो अहम है बह जगने पर बदल जाता है । इसी 
कारण स्प्त की सारी भावनाएं जाग्रदवस्था की भावनाओं के साथ 
स्पष्ट संबंध नहीं रखती। हम जो कुछ करते हैं वह किसी कारण 
से और जबतक उस कारण से हम मुक्त नहीं होते तबतक उस 
कर्म के कारण से भी हमारा पिंड नहीं छूट सकता । 
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मनुष्य के हृदय में जितनी भावनाएँ उठती हैं उनकी परिणति 
प्रत्यक्ष जीवन में एक दूसरे ही ढंग से हुआ करती है। भलुष्य 
की बहुत-सी उदार भावनाएँ अपनी कल्पनात्मक 
सत्ता को छोड़कर बहुधा क्रियात्मक रूप भ्राप्त 
नहीं कर सकतीं । संसार में ऐसे बहुत मनुष्य हैं 
जो हृदय के उदार कहे जाते हैं, किंतु उनकी 
उदारता सर्वत्र और सो शतः जीवन के कठोर सत्य को प्रहण 
नहीं कर सकती । जिसके हृदय में अगाध करुणा है, अपरिमित 
भमता है बह भी अपनी करुणा और ममता को जगत के कल्याण- 
साधन में प्रबत्त नहीं कर पाता। उसके सामने ऐसी बहुत- 
सी वाधाएँ आ खड़ी होती हैं ज्ञिनके कारण बह अपनी भावनाओं 
को क्रिया-तत्पर नहीं कर सकता। बहुत कवि ऐसे हैं जिनकी 
रचनाओं को पढ़ने से देश तथा जाति के प्रति अतुल भक्ति 
भालकती है, कितु प्रत्यक्ष जीवन-संग्राम में वे कुछ नहीं कर पाते । 
उनकी रचनाएँ देश-भक्ति, जाति-प्रेम के नाम पर बढ़े सम्मान के 
साथ जनता की जिह्मा पर विराजती हैं, किंतु बाँसुरी बजानेवाला 
कवि ज्ञाठी लेकर खेतों की मेंद्र पर नहीं ज्ञाता। अपनी वाणी 
के द्वारा जो कुछ भाव प्रकाशित किया गया रहता है उसके 
अतिरिक्त कुछ करने की प्र रणा उन्हें नहीं होती । इस प्रकृति के 
कुछ अपवाद भी हैं. जैसे कुछ ओर नियमों के हुआ करते हैं । 
भावों की जो विशिष्टता है वह क्रिया की विशेषता से अलग है । 
मनुष्य चाहे क्रितना ही बुद्धिमान्‌ क्‍योंन हो, अपने देश, 
जाति की दुदंशा का चाहे कितना भी ज्ञान उसे क्‍यों न हो, 
किंतु जबतक उसकी क्रियात्मक मनोवृत्तियाँ जाम्रत नहीं होतीं 


कल्पनात्मक 
तथा क्रियात्मक 
भाष 
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तबतक वह कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। कल्पनात्मक 
भावना से हम दूसरों को प्रोरित कर सकते है, परंतु 
रचनात्मक मनोवृत्ति के अभाव में हभ स्वयं प्रेरित नहीं हो 
सकते । 

भावाधिक्य के समय सनुष्य बाणी और क्रिया दोनों रूप से 
अपने को प्रकट करने की चेष्टा करता है । यदि प्रवृत्ति में तीत्रता 

नहीं रही तो साधारणतश बह बाणी या क्रिया 
भावाधिव्य में. दलों में से एक के द्वारा ही अपने मनोभाव को 
घाणी और 
क्रिया का योग. ४ कटे करता है। लेकिन तीत्र भनोभाव को इससे 
परितोष नहीं होता, वह अपने को प्रकट फरले 

केलिए जितने भी साधन संभव हो सकते हैं. उनका उपथोग 
करता है। प्यार था घृणा करना यदि साधारण स्थिति में है 
तो वाणी के रूप में या अमुभाव के द्वारा दिखलाया जा सकता 
है, किंतु उसमें थोड़ी-सी भी उष्णता रहने पर चेष्टा बदल जाती 
है। अनुकूल क्रिया के साथ-साथ जब वाणी के रूप में “में तुम्हें 
प्यार करता हूँ या में तुमसे घृणा फरता हूँ? के उद्ार निकल्ञ पढ़ें 
तब सममना चाहिए कि भाव साधारण स्थिति में नहीं है, उसमें 
क्रिया-तत्पर होने केलिए परयोप्त शक्ति आ गई है। क्रोध की 
साधारण स्थिति में मनुष्य था तो केवल गालियाँ बकता है या 
मारपीट कर बैठता है, लेकिन क्रोधावेश में बह दोनों ही करता है। 
उस्र समय ऐसा मालूम होता है जैसे उसने आसमान का ही 
अपने सर पर उठा लिया हो । 

भांव की जबे संचरण का क्षेत्र महीं सिलता तब धह लौद कर 
हृइय में ्रतिकिया उत्पन्न करता है। जीवंत में धरुणा से प्रेम 
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और प्रेम से घृणा के व्यापार देखे गए हैं । प्रिय में जब भावु- 
कता को विकास का क्षेत्र नहीं मिलता, उसका वहाँ सत्कार नहीं 

होता तब तिरस्कृत भावुकता हृदय में वापस 

भावों की ञ 

प्रतिक्रिया और. विद्रोह करती है। घृणा का भाव 
उसका परिणाम थेणास्पदू में पहुँच कर जब अपना अनुकूल 

वातावरण नहीं बना सकता तब वह भी मन में 
प्रतिबिकार उत्पन्न करता है कि उसका उपयोग समुचित तथा यथा- 
स्थान नहीं हुआ। एक सीमा तक यदि प्रवृत्ति को अपने विकास 
केलिए क्षेत्र नहीं मिला तो शरीर और सन पर उसका बहुत ही 
बुरा प्रभाव पढ़ता है. और उस प्रवृत्ति का संस्कार मलिन होने 
लगता है। भारतीय शास्त्रों ने इसी कारण धर्म का भी एक 
प्रवृत्तिप्रधान रूप साना और जीवन में उसके क्षेत्र की व्यवस्था 
कर दी है १। जहाँ भाव को क्रिया के रूप में गति नहीं मित्नती 
वहाँ बह आशा, आकांक्षा, उत्सुकता बनकर बौद्धिक चेतना की 
परिधि के भीतर शक्ति-संचय करता है और इस प्रकार धीरे- 
धीरे जीवन को निष्क्रिय तथा कल्पनाशील बना देता है। 
आधुनिक मानव जीवन में यह बात अधिकतर देखी जाती है। 
काल्पनिक भावुकता का यही मूल है। जीवन के बहुत-से 
सुख-दुख का अस्तित्व केवल काल्पनिक आधार पर ही टिका 
रहता है। एक मामूली-सी बात, एक छोटी-सी घटना जो थोड़े- 
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से घेयें, तनिक-सी शांति के अवलंबन से मिटाई जा सकती है 
एक बबंडर की तरह फेल जाती है. ओर केवल व्यक्तिगत जीवन 
को ही नहीं, समस्त देश, जाति, समाज फो भी उद्देगशशील बना 
देती है । 
जीवन में कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक भावों की विवेचलास्मक 
समीक्षा करने पर यही निष्कर्ष निकल्नता है कि काव्य में हमारा 
भाव निष्क्रिय तथा आपदू-रहित रहता है, परंतु 
प्रतक्ष जीवन. क्रियात्मक जीवन में बह सक्रिय और आपदू- 
भोर काव्य में. ., हि 
भाषों की भावित हो जाता है। काव्य के किसी 
परिणति. फरुणापूर्ण अंश को पढ़कर या झुनकर बेठे-बैठे 
ही हम अपनी विभूति विखेर दे सकते हैं, लेफिन 
प्रत्यज् जीवन में बिना सक्रियता के यह संभव नहीं। अपनी 
करुणा की मयोदा-रक्षा के लिए हमें हाथ-पेर हिल्ाना पड़ता है, 
घन-संपत्ति का त्याग भी संभावित रहता है। इसी कारण अपने 
स्वत्व का त्याग प्रत्येक दिशा तथा प्रत्येक दशा में मनुष्य नहीं 
दिखा सकता। यों तो संसार में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 
कल्पनात्मक करुणा के आधार पर भी किसी दुखी-विपन्न के साथ 
भोखिक सहानुभूति नहीं दिखा सकते । यह मनुष्य की सामान्यता 
नहीं) इसका एक दूसरा पहलू भी हे। जब आांव का ज्वार 
आता है ओर क्रिया-तत्पर होने की श्रेरणा होती है तब मनुष्य 
अपने को अपनी सीमा के भीतर रखने में समथ नहीं दो पाता 
ओर वह अपने भाव के अलुसारी परिणाम को भोगने क्रेलिए, 
अपने स्व का परित्याग करने केलिए प्रस्तुत हो जाता है। 
कल्पनात्मक भावों से जिसे संतोष नहीं होता वह क्रियात्मक 
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पक्ष के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसकी करुणा काव्य में ही 
सीमित नहीं रह सकती वह बाहर में भी अपना वैभव दिखलाता 
है। जो अपनी निष्ठुरता को कल्पना-जगत्‌ में ही बँधा नहीं 
रख सकता वह समर्थ रहने पर प्रत्यक्ष जगत्‌ में भी उसका 
प्रदर्शन करता है । “ मनुष्य के हृदय में कुछ भाव विज्ञास के रूप 
में अलंकत रहते हैं ओर कुछ क्रिया की विशेषता के साथ 
प्रकट होते हैं। जगत्‌ के जितने व्यापार हैं उनमें से एक भी 
भावसा-शून्य नहीं १। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रत्येक 
व्यापार के साथ इच्छा का संबंध है। काव्य में हम भावों के 
उत्थान-पतन के द्वारा अपनी काल्पनिक विलास-बृत्ति को परितुष्ट 
करते हैं ओर जगत्‌ के विविध व्यापार के रूप में हम अपने भावों 
की क्रियात्मक सत्ता दिखाते हैं। 

मनुष्य में कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ भी पायी जाती हैं जो 
बाह्मतः विचित्र-सी लगती हैं। एक मनोदशा वह है जब मनुष्य 
दूसरे को दुख देने में, निष्ठुरता-पृजंक आघात 
करने में प्रसन्न होता है और दूसरी प्रवृत्ति 
वह है जब मनुष्य अपने ऊपर ही पीढ़ा का 
भार लेने में आनंद का अनुभव करता है। काम-वासना के 
क्षेत्र में ऐसी .मनोवृत्तियाँ प्रत्यक्ष रहती हैं। महदुद्े श्य को लेकर 
परोपकार की भावना पे कष्ट सहना, यहाँ तक कि श्राणोत्सगं 


रूपपीड़न ओर 
परपीड़न 
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करना, एक भिन्न बात है, किंतु सामान्य ज्ञीवन में, साधारण 
उद्देश्य को लेकर भी, ऐसी मनोदशा पाई जाती है। भलुष्य 
जब अपने को अधम सममता है, उसका विवेक भ्रताड़ित करता 
है तब ग्लानि से अभिभूत होकर अपने को अपराधी जान इंडित 
होने में आत्म-संतोप प्राप्त करता है। अपनी संतान के सुख 
केलिए माता-पिता कष्ट सहने को तेयार रहते हैं। आग्रह या 
ह॒ठ के रूप में अपने किसी प्रेमी के सामने जो उसके कष्ट के साथ 
गंभीर सहानुभूति रखता है, प्रिय अपना शिर फोड़ने की चेष्टा 
करता है और इस प्रकार की लीला के कारण वह अपना हठ 
रखने में समर्थ भी हो जाता है। छोटे-छोटे बच्चों के हाथों से 
कपोलों पर थपकियाँ क्षगवाना, बाल नोंचवाना 'आनंद की 
वासना से खाली नहीं । ऐसी मनोबृत्तियाँ जो श्रत्यक्षतः अपने 
ऊपर कष्ट लेने की-सी मालूम होती हैं घरतुतः आनंद की ही 
एक प्रवृत्ति है। छोटे बच्चे को गोद में उठाकर उसे स्नेह से 
चुमने काजो अत्याचार किया जाता है उसे वह बच्चा ही 
जानता है, किंतु चूमनेवाला उसे अपने प्यार की अभिव्यक्ति 
सममभता है। डाढ़ी के बाल, नाक, मुँह सब के आघात से 
शिशु कष्ट पाता है, प्रताड़ित होता है, परंतु चूमनेवाला 
अपने सुख-संतोष केलिये उससे भिड़ा रहता है । पर 
पीड़न था स्वपीडन, दोनों अपने आनंद की कामना से ही 
किए जाते है। यदि आनंद-भाव की श्रेरणा कर्म के मूल में 
न रहे तो इस दृश्य जगत में अभी जो उल्लास दिखाई पढ़ता है 
बह नहीं रहेगा। मनुष्य का श्वास-प्रश्मास भी इसी आनंद- 
कामना से है। काव्य के रस का आनंद भी इससे प्रथक्‌ नहीं। 
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लो कुछ है वह काम की प्रेरणा ही है। बात्स्यायन ने भी अपने 
काम-सूत्र में इस विषय का उल्लेख किया है कि जीवन का कोई 
कर्म काम-रहित नहीं है। पाँचों इंद्रियाँ--कान, 
ज्ञीवन में काम- |! 

प्रेणा की. * ख जिहा, नासिका, त्वचा- अपने-अपने 
प्रधानता... कीस मन की प्रेरणा के अनुसार कास की प्रवृत्ति से 
ही करती हैं १। किसी विशेष कमे में उच्चतर आनंद 
की प्राप्ति केलिए जो चेष्टा होती है बह भी काम की प्रधानता के 
कारण ही २। सृष्टि-विधान के अनुसार उत्पादन की प्रेरणा से 
जाम्रतू होकर मेदानों में हरी-हरी घासें, खेतों में हरे-हरे पौधे 
दिखाई पड़ते हैं। पुष्प अपनी सुगंध और सौंद्य को प्रकट 
करते हैं। पक्षिगण मधुर-से-मधुर गीत गाते हैं। मिल्ली की 
मसनतकार, कोयल की कूक अपने भ्रमियों के आह्यान के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं। बनों की निस्तब्धता को भन्जढ' करनेवाले नाना 
प्रकार के पक्षियों के जो कल्रव सुनाई पड़ते हैं वे सब काम के दी 
असंख्य गीत हैं मनुष्य की वर्ण-प्रियता, उसका कल्ला और संगीत 
के सौंदय तथा साधुर्य पर प्रेम, काव्य में लालित्य के प्रति अशु- 
राग, रमणीय चित्रों का भज्षा लगना, थे सब काम की प्रेरणा से 
ही संभव हैं । स्री-पुरुष जिस शक्ति के कारण आनंदमय विवाह- 
१ श्रोत्नत्वक्‌ चक्षु जिल्ला घ्राणानासात्म संयुक्तेन मनसा5धिष्ठितास्‌ 
स्वेषु-स्वेषु विषये स्वानुकूल्यातः प्रवृत्ति: कामः। स्पर्शा-विशेष विषये 

त्वस्याभिमानिक छसानुविद्धा फलवत्यर्थ प्रतीतिः प्राधान्यात कामः ॥ 


--वात्स्यायन कामसूत्र, १, २ 


२ मिठ-पवा, पा (8 शि'९९ 82086, ॥8 प्रपाए [6 फव्व'दा छत ॥॥ 6 
8०५४, भावे धल एाव्ग्रवेंपह एंलाए न 2. 9िग्रैगीएब बारे #वाबांप्राल,. छगंदों। 
8 था| 0ऐए ९ 76९०0 ० ॥8 ए 4४५ 

95 शिवरएजण़ड) 2498-76 50०0०७ ण गीर रििणींणाड, 9, 397, 
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११४ जीवन और काव्य 


बंधन में आबद्ध होते हैं बह उन मधुर प्रभावों की सत्ता और 
उद्ठम का कारण है जिनसे पवित्र-से-पवित्र और उद्च-से-उच्च 
बासनाओं तथा कर्मों को बल तथा स्थिति प्राप्त होती है। इन मधुर 
प्रभावों के द्वारा समस्त प्रकृति में सुधार तथा उच्चता संपादित होती 
है। जिस मानवता का संबंध प्रत्येक उच्च तथा पवित्र प्रेरणा से 
है बह इसी प्रेरक शक्ति से जुड़ी रहती है । तनन्‍्मयत्ता, म्दुलता, 
सार्थ-नित्नय, संग्राहकत्व आदि सृष्टि-रक्षा के जितने दिव्यतम 
भाव हो सकते हैं सब इसी परम शक्ति के प्रे रणा-स्वरूप हैं| 
सब की उत्पत्ति काम से होती है और काम में ही उनका 
अध्यवसान हो जाता है। त्रिदेव वस्तुतः काम का ही स्वरूप है, 
यह सुषुप्ति और जागृति दोनों में वत्त मान रहता है. । दिव्य 
ओर स्वर्गीय आनंद जिसे ब्रह्म ओर परमात्मा के नाम से पुकारते 
हैं बह. भी काम का ही विकार है। यह शक्तित्रय ज्ञान, इच्छा और 
क्रिया है। यह संकल्प, इच्छा और कल्पना हे जिससे यह सृष्टि 
उत्पन्न हुईं और जिसके बिना कोई भी स्पंदन असंभव है १। 
१ बर्च भूतात्म भूतरुया त्रिछिंगा विश्वरूपिणी। 

कामस्पेषा दि सा सू्तिग्रह्म विष्ण्वीराल्मिका ॥ 

भूता वा पत्तमानावा जनिष्याश्वापि स्बशः । 

कामात्‌ सब प्रवत्त ते छीय॑ंत बृद्धिमागताः ॥ 

कामः सर्वमयः पूंसाँ स्वसंकल्प समुकेवः 

वक्त, त्त शक्यते यद्य परं शानु परं॑ं च यत्‌ता 

भानदमसत दिव्य॑  परंत्रह्म”ः. तदुच्यते । 

परमात्मेति चाप्युक्त' बिकारा। कास संज्िताः ॥ 

जप्तानां जाग्रतां चाथ स्वर्षा यो हदिल्थितः । 

नाता विधानि क्माणि कुरुते श्रह्म तस्महत्‌ ॥ 

श्रिवृद्‌ श्रह्म ततोविश्व' कामश्चेच्छा श्रय॑ कृतस । 


स्पंदी5पशक्यों य॑ मुक्तता कास्ः संकछप एथाह॥ 
[ ज्िषपुराण, भर्म संहिता, श० ८ ] 


काव्य की प्रेरणा-शक्ति १५१५ 


जीवन में विशुद्ध या आध्यात्मिक प्रेम प्रायः कुछ नहीं 
है, ऐसा कहने पर शायद कुछ लोग, जो अपने को विशुद्धतावादी 
कहते हैं, नाक-भोंह सिकोड़ेंगे, किंतु जीवन की 


काम-घासना था 
मी ह अका जो वास्तविकता है उसकी समीक्षा से यही पता 
प्रयथल्न-विस्तार हे कि संसार के सारे व्यापार अपनी 


कामना के स्वरूप ही है। जिसके साथ हमारा 
कोई संबंध है या संबंध की इच्छा है वही हमें प्रिय लगता है| 
रागात्मक संबंध के अभाव में दुनिया की काई भी बात हमें 
अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। राग और हेष इन्हीं 
दो तर्बों के कारण जगत्‌ के व्यापार चलते हैं । “इंद्वियस्थेद्रिय 
स्वार्थ राग-ठेषो व्यवस्थितों? प्रत्येक इद्विय के प्रत्येक विषय के 
साथ राग-ह्वेष संबद्ध है। सारा जगत ही इसी प्रकार हर द्रमय है । 
विद्युत्‌ के ऋण-धन की तरह ये दोनों तत्त्व समस्त विश्व में परि- 
व्याप्त हैं। ज़बतक यह दढ्व न हो तबतक कोई कम भी नहीं 
हो सकता। वेराग्य प्रत्यक्षतः अनुराग का ही दिशा-भेद है। 
जो राग ल्लोक के साथ संबद्ध रहता आता है वह उससे पराडमुख 
होकर दूसरी ओर आवड् हो ज्ञाता है। उन्मुख राग बिमुख दो 
जाता है। काम-मनोविज्ञान के आचार्यों ने यह प्रमाणित किया 
है कि संसार के सारे व्यापार काम-वासना के संकेत पर ही 
संचालित होते हैं। काम-मनोविज्ञान के अतिरिक्त शास्त्रीय 
विवेचन में भी यह बात पाई जाती है १। यदि मनुष्य में काम- 


१ क्षन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय तथा आनंदुमय पंचकोषों के 
डपन्यास में जीवन-विधान का सार है। इन पाँचों की अपनी अछग-भछग 
ल्थिति तथा व्यापार हैं, किंतु आनंदुमय कोष मुख्यतः प्रेरणा-स्वरूप है। 


११६ जीवन और काव्य 


वासना न रहे तो जगत्‌ का कोई भी काम वह नहीं कर सकता। 
पश्चिमी मनोविश्लेषक अल्बट फ्रायड ने जब से इस तथ्य का 
प्रतिपादन किया तब से इस विपय पर कई तरह के मत-मतांत्र 
प्रकाशित होते रहे; किंतु भारतीय शास्त्र में इसका प्रतिपादन कोई 
नई बात नहीं। अकृति और पुरुष के समन्वय के परिणाम- 
स्वरूप स॒ष्टि-विधान को मान लेने पर जगत्‌ के व्यापार के मूल में 
काम-प्रकृति को भुलाया नहीं जा सकता । जब- 
तक यह, सृष्टि प्रक्ृत-पुरुष समन्बित है तबतक 
जगत्‌ में उसकी सत्ता को अस्वीकृत भी नहीं किया जा सकता। 
वेदोपनिपद्‌ के सारमय शब्दों में इस सृष्टि का मूल कारण यही 
कहा जाता हे-- 'एकाकी नार्मत आत्मानं दधा व्यभमजतू, 
पतिश्च पत्ती चाभवत्ः-- एक में बह नहीं रसा, पति और पत्नी 
के रूप भे उसने अपने दो भेद क्रिए। इसके बाद भी आत्म- 
विस्तार के लिए--'सो5कामयत बहुसयां प्रजायेय, तत्सृष्ठा तदेवालु- 
प्रविशतः--उसने बहुत-सी प्रजा की सृष्टि की और उनमें प्रविष्ट 
हुआ। मूलरूप में जो पिता है बही पुत्र है। वैद्यक शाश्न में 
भी इस बात का विवेचन क्रिया गया है कि माता-पिता के कौन 


कासमय जीवन 


'रसो वे सः। रसः झोवाय॑ रब्ध्वानंदी भवति पुष श्ोघान॑द्यावि ।? 
(तेत्ति० २, ७, १,) वह रप्त ही है। रस को प्राप्त कर ही पुरुष आनंदित 
दोता है। यदद रस द्वी सब को आानंदित करता है। 'एतस्येवानंदल्था- 
न्यानि भूतानि मात्राम्ुुपजीबंतिः ( बृह०,४,३,३९, )--६स आनंद 
के अंशमान्न के आश्रय से दी सब प्राणी जीवित रहते हैं। इस प्रकार 
रसोज्जत आनंद ही जगत और जोबन की प्रतिष्ठा का कारण है। छोक 
में इसी आतंद का रूप घासना-प्रधान हो जाता है। 


काव्य की प्रेरणा-शक्ति ११७ 


कौन अवयव संतान में वर्तमान रहते हैं ? । जाया-रूप स्त्री में 
शुक्र-तरह्म का अवस्थान कर पुरुष ही उभयलिंग में पुनर्जात होता 
है। बेदों ने भी उद्घोषित किया--'कामस्तदगरे समववेताधि! २ 
सृष्टि की उत्पत्ति काम से हुईं। काम-प्रवृत्ति इतनी व्यापक और 
तीत्र है कि संसार के सामान्य व्यापार के साथ भी उसका संबंध 
छोड़ा नहीं जा सकता । जगत्‌ में जो कुछ हे बह काम की चेष्टा 
का ही परिणाम है, उसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं ३ । साधारण 
प्रेमानुराग के मूल में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है। पिता-पुत्र, 
पति-पत्नी, भाई-बहन के स्नेह-अनुराग में इसी प्रवृत्ति के रूपांतर 
१ छश्नुत के शारीरस्थान में माता-पिता के भेद से मनुष्य में रक्त, माँस, 
मेद, हृदय, छ्लीहा, अंतर, यक्ृत्‌ आदि माता के अंय और मज्जातंतु, अस्थि, 
धमनी, लोम आदि पिता के अंग बताये गए हैं । 
२ कामस्तग्र. समचर्वताधि मनोरेतः प्रथम यदासीत। 
सतो बंधुभसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
(ऋ० १०, ९२९, ४) 
इसके (ब्रह्म) मन का जो रेत अर्थात्‌ बीज प्रथमतः निकछा पही आरंभ 
में काम (सश्टि-निर्माण करने को प्रव्त्ति था शक्ति) हुआ। ज्ञाताओं ने 
अंतःकरण में विचार-बुद्धि से निशक्षय किया कि यद्दी असत्‌ में खत का 


पहला स्वंध है। 

३ अकामस्य क्रिया क्‍्वाचित दृश्यते नेहकाहिचिन। 
यदु यदुद्दि कुरुते किंचित ततू तन कामल्‍्य चेड्टितम्‌॥ 

थी पण्पष्ठात5, थे 995॥005, थो। तेशा8॥8, 

जनरल आई ि8$ प्राणांध॑ धार, 

& | 86 ऊकैपछा. फ्रांगंगंदा8 ० |०४8, 

हिते... हित गरीं3.. बषए९तें. वियार, 

“7 (-णैथांतै३८: (006 (0 0५८, 


श्श्द् जीवन और काव्य 


की छाया पाई जाती है। इईश्बर की भक्ति भी काम-प्रवृत्ति से 
खाली नहीं। मनुष्य-मात्र काममय है, उसकी सारी चेष्टाएँ 
काम-प्रेरित हैं। बेद्क द्रष्टा ने भी--कामसय एवाय॑ पुरुष? -- 
कहकर मलुष्य-मात्र में काम का संबंध बताया है। ब्रह्म के 
सहृश ही आत्मा चितिरूप है। स्थिति के अनुरूप आत्मा के कितने 
अवांतर भेद हो जाते हैं। बुद्धि से निश्वव करती हुई बह विज्ञान- 
मय, मन से संकल्प करते समय मनोमय, प्राण से जीवन-रक्ता 
कर प्राशमय, आँख से देखती हुईं चक्तुमंय, कान से सुनती हुई 
श्रोतमय अथात्‌ प्राण तथा इ द्वियो के कार्य में वह तद्गप प्रतीत 
होती हे। इसी प्रकार हृदय के भावों की अवस्थिति भी उसके 
काममय रूप के विता संभव नहीं है । 

योन-संवंध एक प्राकृतिक व्यापार है, कितु प्रकृति की मयादा 
रखने केलिए समाज्-धर्म के अंतर्गत लाकर उसको आध्यात्मिक 
विकास के साग पर ला खड़ा कर दिया गया है। 
ऐपशणात्रय--पुत्र, धन, ज्ञोक--के विवेचन से 
स्पष्ट है कि जगतू में आध्यात्मिक प्रेम से 
सप्टिविधान संभव नहीं। प्रेस वासना के रूप में परिवत्तित 
हाकर ही सृष्टि में प्रवृत्त होता है। ऐपणात्रय के प्रतिशोध में 
ऋणगात्रय - पिठ, गुरु, देव-है । जीवन की संगति केलिए तप, 
भाग ओर यज्ञ का भी अपना विशेष महत्त्व है। विश्व-प्रकृति में 
इस प्रकार लेन-देन का सवाल भी कुछ कम नहीं रहता । बीज 
अपने अस्तित्व को मिदा कर जब फूल के रूप में खिलता है तब 
फूल को भी अपने अस्तित्व को नष्ट कर बीज बन जाना पड़ता 
है। तप के द्वारा मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है उसका बहू भोग 


योन-संबंध ओर 
जीवन-ध्येय 
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कर लेता है, पर भोग के बाद यज्ञ के द्वारा भोग-जनित क्षति की 
पूत्ति कर देना मनुष्य का एक धर्म साना जाता है। इस प्रकार 
मनुष्य जिस वस्तु को जिस स्थान पर से उठावे उस बस्तु को उसी 
स्थान पर रखने का विधान भी उसे बताया गया है । 
मानव जीवन में शुक्रत्नह्म और ज्ञानत्रह्म का अत्यधिक 
महत्त्व है। शरीर-विज्ञान के अनुसार आहार के परिपाक्त से 
क्रमशः सात धातुओं का निर्माण शरीर में होता 
हे--रस, रक्त, मांस, मेद्स, अस्थि, मज्जा तथा 
शुक्र। इसी सातवीं धातु में नवीन प्राणी 
शरीर आरंभ करने की शक्ति है। उसका उपयोग प्रजनन में 
नहीं होने पर, उसके निरोध पर, परिपाक से सूक्ष्म शरीर में अष्टम 
परिणाम ओज, बल, तेज की अधिकतर श्राप्ति होती है जिससे 
संसार के नाना व्यापार चलते हैं, काव्य-कला की सृष्टि होती है । 
यही शुक्रत्नह्म ज्ञानब्रह्म का उत्पादक है। अन्न से ही शुक्र बनता 
है। मनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है उसमें सूक्ष्म तेज, 
सूक्ष्म आप, सूक्ष्म अन्न, ये तीन तत्त्व रहते हैं। इन तीन तत्वों 
से बना अन्न जब शरीर में पहुँचता हे तब तेज तत्त्व के कारण 
स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म परिणास--क्रमशः अस्थि,सज्जा, वाणी-- 
उत्पन्न होते हैं। जल तत्त्व से मूत्र, रक्त तथा प्राण, अन्न तत्त्व 
से चुरीप, मांस और मग, ये तीन द्रव्य निर्मित होते हैं। काब्य 
के प्रयोजन के लिए इन तत्तों में प्रमुख बाणी, प्राण तथा मन की 
रचना मिलती है। उपनिषद्‌ के अनुसार अन्न से ही पुरुष की 
उत्पत्ति मानी जाती है--प्रथिव्या ओषधय:। ओषधिस्यो5न्नम्‌ । 
अन्नात्पुरुष:। (ते० २, १) अन्न के रस का जो सारतम अंश 


शुक्रन्ह्म ओर 
शानबद्म 
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है बह सूक्ष्म रूप सनातन ब्रह्म है ?। इसी कारण भारतोय 
शाख्रों में भोजन की प्रकृति से मनुष्य की प्रकृति का संबंध बताया 
गया है ९। शुक्रन्रह्म की अवस्थिति से यह तो बताया ही गया 
है कि यदि उसका उपयोग स्थूल् शरीर के निर्माण में न किया 
ज्ञाय तो ओज ओर तेज के परिणाम से वह संसार के अन्यान्य 
कर्मों का प्र रक होता है। काम तथा वासना का केचल संकुचित 
अर्थ लेने से काम नहीं चलता। काम ओर बासना के व्यापक 
अथ में जीवन और जगत्‌ की सारी सत्ता परिव्याप्त हो जाती 
है ३। तत्त्वान्वेषी पुरुषों ने भी यही निष्कर्ष निकात्षा है कि संसार 

१ एक ऋषि ने कहा है-- पाकेरसस्तु द्विविधिः प्रोच्यते5नन रसात्मकः। 
रस सारमयो भागः शुक्र' ब्रह्म सनातनस्रः । 

२ “आहार शझुद्धों सत्व शुद्धि! (छांदोग्य, ७, २६, २) सात्विक 
आहार से मन ओर बुद्धि भी सात्विक हो जाती है । 

३ चित्त की वासना अनादि मानी जाती है, किंतु चही घासना 
अभिव्यक्त दोती है जो कर्मफछ से उन्म्ुख रहती है। आत्सा के 'अणु! या 
“विश! मानने के संबंध में पेदांतिकों में बड़ा मतभेद है । घासना के आश्रय- 
हवरूप चित्त को महत्परिसाण के कारण सीमांसक विश्रु मानते हैं, अणु 
परिमाण के कारण नेयायिक अणु सानते हैं ओर मध्य परिसाण के कारण 
सांख्यवादी अणु तथा विभु दोनों से विरक्षण मानते हैं । 'प्राण-स्पंदनः और 
वासना! दोनों चित्त के समान धर्म हैं। योगवाशिष्ठ के अनुसार भी-- 
है बीजे चित्त-बृक्षप्य प्राण-सपंदन चासने, एकस्सिश्व हथोः क्षीणे क्षिप्र हो 
क्षपि चश्यतः/--चित्त-झूप वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण-एपंदन और दूसरी 
बासना। इन दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी रुवतः 
नष्ट हो जाता है। इंद्रियों के साथ भी जबतक चित्त का संदंध न हो तो 
तबतक विषय-बोध नहीं हो सकता । इंद्वियां ज्ञाता नहीं होतीं। केवक अपनी 
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के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह सृष्टि-कर्म है वह त्रद्म की दी 
कोई-न-कोई अतर्क॑य लीला हे, स्वतंत्र वस्तु नहीं १ । जो निष्काम 
है वह निष्किय है, केबल इतना कह देने से शायद गीता के कर्म- 
योंगवादी सहमत न हों, क्‍योंकि वहाँ फत्लासक्ति-रहित होकर के 
करने का आदेश बराबर दिया गया है। जो आदर्श हे बह 
यथार्थ नहीं होता। आदश प्राप्त होकर ही यथार्थ बनता है। 
साधारणतः जीवन में उंसी कर्म की कामना होती है जिसके 
परिणाम का भोग प्राप्त हो सके । काम-रहित जीव कोई भी कर्म 
नहीं कर सकता, किंतु इतना होने पर भी यह तो 
कहा ही जायगा कि काम में आपादमस्तक लीन 
होना श्रेयर्कर नहीं। जिस अग्नि से भोजन 
पकता है| उससे मनुष्य भस्मसात्‌ भी हो सकता है। यही कारण 


शक्ति से डी उन्हें किसी विषय का ज्ञान नहीं होता । आँखें ओर कान खुडे 
रहने पर भी इस न तो कुछ देख सकते या छन सकते हैं जबतक कि नेन्नें- 
द्विय या कर्णद्विय का संपक चित्त के साथ न बना रहे। चित्त की व्यवस्था 
से द्वी प्रत्येक इंद्रिय का विपय-घिनियोग किया जा सकता है। जीवन की 
प्राण-शक्ति ही इंद्धियों को क्रियातत्पर करती है। ध्यान से देखना, ध्यान 
से छत्ना, इन सब में बुद्धि के साथ ,प्राण सन्निद्वित हैं। ध्यान श्द दी 
धीम्बुद्धिसआन-प्राण से बना है। बोधव्य विषय के स्राथ प्राण को तन्‍्मय 
करना ही ध्यान है। एकाग्र और एकचित्त होकर किसी वस्तु को देखने 
था उसमें तन्‍्मय होने पर श्वास-प्रश्वास की क्रिया प्रायः 'नि£चेष्टसी दो 
जाती है। चित्त भोर प्राण की यही विशेषता है। 


हैं... जगा फिशैजाए५ क्‍0 प्रटढ १0०ए2शवाट8 [8 ॥6८८8४०7ए शा)» 
गरपबार्ते 97 एट३न (0 ॥6 ॥रश्णट रण धर पाए४ 7 (रे, ? 

[ दग्ा5 शिलएएथ८ ० क्र, ५००3 तक्ार्शधांणा, ॥0 दिए 5 
वृडब्णए रण ाठ, 288० 8] | 


१ 


काम-चेष्ठा पर 
चर्म का नियंत्रण 
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है कि काम-चेष्टा के नियंत्रण केलिए धर्म का निरूपण कर दिया 
2०. कै 
गया है। इस प्रकार मनुष्य को प्रवृत्ति और निृत्ति के दो 
बिंदुओं के बीच में दर ढ करना पड़ता है। मनुष्य की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों के औचित्य का निर्णय ज्ञोक-ऋल्याण की अपेक्ता रख 
कर ही किया जाता है। गीता में भगवान्‌ ने कहा है-- 
धर्माविरुद्धों भूवानां कामोस्मि भरतर्षभः?-हे अर्जुन ! धर्म के 
अविरुद्ध काम में ही हूँ। काम और धर्म दोनों की सत्ता से कल्ा- 
कौशल की वृद्धि होती है। ०क की श्रेरणा होती है और दूसरा 
उसके स्थायित्व का विधान करता है १। प्रवृत्ति का जो मार्ग 
है उसे रोकना सरल नहीं है। प्राणिमात्र अपनी-अपनी प्रकृति 
के अनुसार ही चक्ते हैं। निम्रह से उसे कोई विशेष बाधा नहीं 
होती २। अपनी उत्थित शक्ति का व्यय उसे किसी-न-किसी 
दिशा तथा कर्म में करना ही पड़ता है । 
१५... धालतक्लाए ॥ 787 56 ॥०6त पब् थी 6 जिल्त 9/०ता९३ ० 
[6 ग्रह 5, भाते 3०7९ 8४80 ए ॥8 एप 88, 9००7०, ती॥ा॥4, 
पैब्गला॥8, प्रपधंट, एचागरगह़, 8व्पाजपा०, बायालध्लंप्राब, हंगााए, प्रधत 
जण:, ०जा-एगाणाए, इबाप०णाह३, 76९-०|४०॥08, 7080-ज०१8 ०८,, 


॥&7९ णिएप॑ फीलए 872क४९७ एथा०॥ ॥9, क्षा्े तब था परा०ञ ध्ोध्यतोत 
पएडजाभांणा 70 7शीह्टाणा ॥ थी 88९8 बाते ॥॥ ॥।| ९०पणा।९४8, 


४5025 [२९४० ॥88 शड ६€लाएहते 806 ० 6 छा 6छ ०9 0 
#पशाक्षा।ए, €एथा ॥ [॥6 [6 ण 6 8लाइट३ 


(5 छब8७8॥ 45; ॥6 >ग्राए र॑ मी रिशाह्णा8, 9, 465, 


२'प्रकृति यान्ति भूतानि निम्रददः कि क्रिष्यति! [ गीता ३, ३३ ] 
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प्रेरणा की दृष्टि से कवियों की प्रवृत्तियाँ भी सिन्न-मिन्‍्न हुआ 
करती हैं। जीवन की प्रत्येक मनोद्शा या स्थिति में काव्य-रचना 
है नहीं हो सकती | कोई ऐसे आशुकवि हों भी 
8: अली जो हर समय काव्य-रचना का दभ रखते हों वो 
उनकी रचताएं किसी महत्व की नहीं हो 

सकती | प्रत्येक कल्लाकार, काव्य, चित्र, शिल्प आदि जो कुछ 
भी विषय हो, अपनी सनोदशा को कल्ता-प्रवृत्त बनाने केलिए 
किसी-ल-किसी विधि का अवलंबन करता पाया जाता है। किसी 
को सोंदर्योपासना से काव्य-प्रवृत्ति होती है. तो किसी को संगीत 
की मीठी स्वर-लहरी से । किसी को विजया की तरंग से, तो 
किसी को शरात्र की बोतलों से | किसी को प्रकृति के हरे-भरे 
दृश्य, जंगल, पहाड़, मरने को देखने से नई सूझ होती है तो 
किसी को एकांत में ही गति मि्षती है। शायद ही ऐसा कोई 
कलाकार होगा जो किसी-न-किसी प्रकार के बैध, अबेध, पूत, 
अपूत कारण से अपनी कला-प्रवृत्ति का संबंध न रखता हो। 
ऐसे अनेक कवि हैं ज्ञितको स्री-दर्शन के अभाव में काउय-दर्शन 
होता ही नहीं । पश्चिमी कलाकारों में अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने 
अपनी कल्ाभिमुख प्रवृत्ति की रक्षा अवैध प्रेम तथा सदिरा के 
बल पर की। प्रकृति के रमणीय दृश्य, संगीत की खर-लहरी से 
काव्य के मनोभाव जगतें हैं, किंतु उन सब में अन्नुराग ही प्रधान 
तत्त्व है। प्रेम के संयोग तथा वियोग, दोनों अवस्थाओं में, काव्य- 
प्र रणा होती है, लेकिन वियोग-काल में जितनी मार्मिक कबिताएँ 
लिखी गई' उतनी संयोग-काल में नहीं। प्रस-दशा भाव-योग 
की दशा है, इसीलिए अपने प्रेम को व्यक्त करने या उसके 
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आधार पर जगत्‌ के प्रति अपने जीवन के अनुराग को प्रदर्शित 
करने मे हृदय को जो उल्लास मित्रता है वह दूसरी स्थिति में नहीं। 
अपनी धृणा को व्यक्त करने केलिए काव्य की रचना नहीं हो 
सकती | मेस ने जितने कवि उत्पन्न किए उतने किसी अन्य 
भाव ने नहीं। यही कारण है कि प्रेम काव्य की प्रेरणा का एक 
मौलिक आधार है। 

काब्य-रचना केलिए ज्ञीवन में अनुकूल परिस्थिति तो चाहिए 
ही, अवस्था-भेद्‌ का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। काव्य की 
प्रेरणा किस अवस्था मे होती है, इस पर भी 
विचार किया जा सकता है। प्रतिभा के उद्ति 
होने केलिए न कोई निश्चित परिस्थित्ति अनुकूल 
होती है और न कोई खास अवस्था ही उपयुक्त होती है। प्रतिभा 
किसी भी अचस्था में उत्पन्त हो सकती हो। जो बाल्यावस्था मे 
मंद रहा वह युवाषरथा में तेज हो गया है. ओर जो बचपन में 
प्रतिभासंपन्‍न रहा बह जब्रानी मे शिथिल पड़ा है । बहुतों की बुद्धि 
बृद्धावस्था में तीत्र होते पाई गई है। बुद्धि की सीमा को पारकर 
ही प्रतिभा का उदय होता है। इस प्रकार उसकी उत्भ्ाबना का 
कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। ऐसे भी कुछ कजा- 
फार पेदा हो गए हैं जिनकी प्रतिभा आरंभ से अंत तक एकरस 
बनी रही हे | किंतु इतनी सत्यता रहने पर भी, काव्य-रचना के 
संबंध में साधारण ढंग से, अवस्था-भेद्‌ के अनुसार, प्र रणा- 
शक्ति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। कोटेलेट ने अवस्था- 
क्रम के अनुसार काव्य-रचना की शक्ति की एक तालिका बनाई 
है। नाठक के संबंध में उन्होने लिखा है कि इकीस वर्ष की अवस्था 


क्रवस्था-मेद 
काव्य-प्र रणा 
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से नाटक लिखने की प्रवृत्ति होती हे और पच्चीस से तीस 
वर्ष की अवस्था तक वह पूरे जोर पर रहती है। पचास या पच- 
पन ब्ष की उम्र तक उसका सिलसिला बना रहता है। उसके 
बाद इस प्रवृत्ति का प्रायः अंत हो जाता है। संयोगांत की अपेक्षा 
वियागांत नाटक लिखने की प्रेरणा विशेष होती है। करठेलेट ने 
स्वभावतः अपनी तालिका बनाते समय पाश्चात्य लेखकों पर ही 
दृष्टि रखी हे। इसमे संदेह नहीं कि क्रेटेलेट के अनुसंधान में 
जितना सत्य है उतना उसका अपवाद भी है। आरंभ में जीवन 
और जगत्‌ में जो उल्लास दिखाई पड़ता है वह बाद की अवस्था 
में उसी रूप में नहीं रहता | साधारणतः किशोर, युवा तथा वृद्धा- 
बस्था में क्रमशः भावना, क्रिया तथा स्मृति की प्रबन्नता रहती है । 
किंतु इसके अनुक्रम की कोई तालिका नहीं बनाई जा मकती । देश, 
काल, पात्र के अनुसार एक ही तथ्य का बहुधा रूपांतर हो जाता 
है। युवावस्था में अनुभूति-मूलक प्रेमोच्छ।स को व्यक्त करने की 
जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी वाद में सदेव नहीं रहती, किंतु ऐसी 
प्रवृत्ति किसी नियम के अंतर्गत नहीं ल्ञाई जा सकती | रीतिकाल के 
बूढ़े हिंदी कवियों ने अपनी इद्धावस्था में भी यौवन के रस-प्रस ग 
को न झुल्ाया और जबतक प्राण रहे, प्रणय ने भी पिंड न छोड़ा । 

चित्त की वासना अनादि है। वासना केवल बुरे कर्मों की ही 
नहीं होती, सत्कार्य की भ्रणा भी वासना से मिलती हे। यदि 
चित्त में अच्छे या बुरे कममें की वासना न हो तो 
उसके लिए प्रयत्न ही नही किया जा सके । नैतिक 
दृष्टि से हमारा जीवन विधि और निषेध के प्रति- 
बंध के अंतर्गत रहता आया है, किंतु मनःशात्र की दृष्टि से हम 


घासना ओर 
उसके उपयोग 
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इस संबंध में भूल भी बराबर करते आ रहे हैं। चित्त में जब 
वासना जगती है तब अपनी प्रकृति के अनुसार बह भाव तथा 
कर्म के रूप में प्रवृत्त होना चाहती है। सत्कर्म-संबंधी बासना को 
हम विधि का मार्ग बता देते हैं, किंतु कुवासना का निषेधमात्र 
करते हैं। 'यह मत करो' मात्र से ही वासना की शक्ति क्षीण नहीं 
हो जाती । 'यह मत करो? के बाद “यह करो? बताये बिना उत्ते- 
ज्ञित वासना चित्त को अव्यवस्थित कर देती है और उसके 
परिंणाम-स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, साहित्य, समाज, राजनीति 
है आदि में बबंडर उठा करते हैं। वासना को 
है सना उत्तेज्ञित करने तथा उसके दमन से मन तथा 
का परिणाम रीरीर, दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है १ । इससे 
कई तरह के मस्तिष्क-संबंधी रोग उत्पन्न हो 

जाते हैं। साधारणतः होता तो यह है कि हम अपनी वासनाओं 
को किसी प्रकार दबा नहीं सकते । किसी-त-किसी रूप से, भाव से 
उसकी अभिव्यक्ति हो ही जाती है। हम कहते हैं, हमारे चित्त 
मे बुरी वासना नहीं है, किंतु जिसके चित्त मे बेसी कुबासना है 
उसकी निंदा कर, उपेक्षा कर हम अपनी अंतहहित कुबासना को 
व्यक्त कर ही देते हें। कुवासना-प्रेरित कलाकार की क्ृतियों पर 
अपना रोष ओर क्षोभ प्रकट कर हम सद्दासना का दंभ करते हैं, 
किंतु यथार्थ में हम अपनी अंतहिंत कुबासना को ही सद्दासना 
के रूप में दिखाया चाहते हैं। बासना या उसके ओज का आधिक्य 
यदि एक दिशा में खच्चे नहीं हो जाता तो दूसरी दिशा में उसकी 


१ 'नोदीर्णान्‌ धारयेत्‌ पेगान्‌ नामुदीर्णालुदीरयेव! 
--चरक 
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गति शेकी नहीं जा सकती १। सबत्न मनुष्य के प्रति उतन्थित्त क्रोध 
को जब उस लक्ष्य के प्रति अभिव्यक्ति का द्वारा नहीं मिल्नता तब 
निर्बल् पर ही सारा क्राध उतार लिया जाता है । यदि परिस्थिति 
उतनी भी अनुकूल न रही तो वह मानसिक ज्वर वनकर अपने 
ही मन-प्राण को संतप्त कर देता है। इस प्रकार हम अपने चित्त 
की गासना की अभिव्यक्तिकेलिए कोई-न-कोई द्वार ढूँढ़ ही लेते हैं । 
काव्य-रचना भी अपनी वासना की प्रकृति के अलु- 
कूल दी होती है| कोई सत्काव्य लिखता है तो 
काई असत्‌ काव्य, पर रचना करने की प्रवृत्ति 
रखनेवाले को रोका नहीं जा सकता । ज्ञोक, समाज, राजनैतिकता 
पर दृष्टि रखकर जहॉतक संभव हो सकता है, मनुष्य अपनी 
बासना को नग्न रूप में प्रकाशित करने का साहस नहीं करता । 
ओऔर कुछ नहीं तो सुधार के नाम पर ही ऐसी बहुत-सी रचनाएँ 
साहित्य में होती रही हैं और हाती रहेंगी । 

काव्य की प्रेरणा के मूल में संस्कृत के प्राचीन साहित्याचार्यों के 
मतालुसार कई कारण पाये जाते हैं। यश, द्रव्य, व्यवहार-झान 
प्राचीन साहिय- ऊखनाश २ आदि कई ऐसी बातें काव्य-रचना 
शास्तियों के मव * के मूल में पाई जाती हैं. जिनका विवरण उन्होंने 
से काव्य-प्रेरणा दिया है। सब कारणों का एक ही मूल है और 
वह है सुख । यश, कीत्ति, प्रशंसा के आवरण के नीचे मनुष्य की 


१ ६ छटी दा0जा पख छतिटा लाशएए 8 चाणाइलते 8 व्लाशाः 
ठै।श्लाणा, इचएाएडट३ ]0एछ70 [0 ०ीश तार्याणा, 
नाफि, जीव छथका 85 त6 5टांटाएड एल िक्रणा०78,.. ७9 296, 


२ काध्यं यशसे<5र्थकृते ध्यवद्दारविदे शिवेत रक्षतये, 
सधः पर निद्न तये कांतासम्मित तयोपदेश थुजे । 
“>मम्मठः काब्य-प्रकाश 


काव्य प्रेरणा के 
मूल में घासना 
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सुख-लिप्सा ही छिपी हुई है। यथार्थ की अतिव्याप्ति ही प्रशंसा 
हैे। अपनी प्रशंसा से कवियों को जो प्रेरणा सिल्नती हे वह 
आत्म-विस्तार के परितोष से खात्ती नहीं रहती। दूसरों द्वारा 
निव्योॉज रूप से अपनी वाणी के अवतरण तथा अनुश्रवण की 
अपेक्षा कवियों को कोई अन्य भाव अधिक सुख नहीं पहुँचा 
सकता । दूसरों के कंठ में वाणी के व्याज से अपनी भावात्मक सत्ता 
की प्रतिष्ठा करना एक बड़ो साधना है | द्रव्य-लाभ की प्रेरणा में भी 
सुख-लोभ ही अंतहित है। काव्य-रचना कर जो धन प्राप्त करने 
की कामना होती है वह धन के बस्तुगत सोंदर्य से प्रेरित होकर 
नहीं, प्रत्युत्‌ उस धन की क्रयःशक्ति में जीवन की जो सुख-सुविधा 
लगी हुई है वही भावना काव्य-रचना की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। 
द्रव्य-ल्लाभ की प्रेरणा से जो काव्य-रचना की जाती है उसमें 
कवि की अनन्यता विशेष मात्रा में नहीं रहती । इसी कारण ऐसी 
रचनाएं कबि को द्रव्य-ज्लाभ का सुख जिस मात्रा में दे सकती हैं 
उस मात्रा में यश का सुख नहीं । किसी भी स्थिति में, अपने सुख 
की कामना के अतिरिक्त मनुष्य को आत्म- 
विम्तार का कोई लक्ष्य दृष्टिगत नहीं होता | कुछ 
लोग 'कस्मे देवाय हविषा विधेम” की पुकार उठा 
कर काव्य-साहित्य के उद्देश्य को निश्चित करना 
चाहते हैं। ऐसे प्रश्न के उत्तर में कोई 'स्वांतः सुखायः कोई 'जन- 
हितायः और कोई कुछ कहते हैं। काव्य की रचना अपने अंतः- 
फरण के सुख-संतोष केलिए की जाय या जन-समाज के हित- 
विचार से, दोनों ही अपनी-अपनी स्थिति में सत्य हैं। मानव 
ज्ञान इतना सीमित है कि वह अपनी सारी संवेदनाओं को शायद्‌ 


कान्य-प्ररणा का 
प्रधान कारण--- 
भआात्म-छख 
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ही ज्ञान सके । प्रकट रूप में हम प्रत्येक कर्म का कोई-न-कोई 
हेतु, उसकी प्रेरणा बतला दिया करते हैं, किंतु प्रत्येक स्थिति में 
वह यथार्थ ही होता हो, यह कहना भ्रम से खाली नहीं है । 
हमारी चेतना में जो हेतु प्रत्यक्ष रहता है उसका उल्लेख कर देते हैं, 
पर उस प्रत्यक्ष हेतु को उपस्थित करनेवाला कोन-सा अप्रत्यक्ष 
कारण है, इस संबंध में हमारा मोन ही उत्तर है। अपने हित को 
जनता के हित से भिन्न देखने की दृष्टि कवि को 
नहीं होती । संसार में जितने काम होते हैं, प्रायः 
सब स्वांतः सुखाय ही किए जाते हैं। कर्म-प्रयत्न 
में इच्छा का योग एक आवश्यक प्रतिबंध है। यदि भीतरी प्रवृत्ति 
न हो तो बाहर की पुकार पर दौड़नेवाल्ा शायद ही कोई मिलते । 
अपने अंतःकरण की किसी प्रेरणा के परितोष के लिए भी काव्य- 
रचना करना वस्तुतः जीवन और जगत्‌ से निरपेक्ष होकर नहीं 
होता। गोस्वामी तुलसीदास ने 'स्वांतः सुखायः ही रघुनाथ- 
गाथा लिखी, यह सच है, पर दो-तीन दज्जन पंक्तियों में देव, ऋषि 
यहाँ तक कि “बंदों संत असंतन चरणा? की गुहार करने की क्या 
आवश्यकता पड़ गई ? वस्तुस्थिति यह है कि जीवन और जगत्‌ 
से निरपेज्ष रहना मनुष्य केलिए एक कठिन व्यापार है, कबि के 
लिए असंभव | तुल्नसी के हृदय में लञोक-कल्याण की भावना थी, 
यही उनकी मेरणा हे । अपने आत्म-प्रकाश को प्रत्यक्ष करने 
का रामायण एक प्रयत्मात्र है । हम दूसरों पर दया करते हैं, 
करुणा करते हैं, उपकार करते हैं, दूसरों के दुख के साथ अपनी 
सहानुभूति रखते हैं, यह सब स्वांतः सुखाय द्वी होता है। 
दूसरों के दुख को देखकर जबतक हृदय में संवेदना उत्पन्न 
५ | 


स्घांतः छल्लाय 
ओर जनहिताय 


१३० जीवन और काव्य 


नहीं होती तबतक कोई दया, करुणा, उपकार कर ही नहीं 
सकता । वस्तुतः हम अपनी संवेदना के ही कष्ट से मुक्ति पाने के 
लिए, दूसरों का उपकार आदि करते हैं । अपने 
अंतःकरण को जबतक परितोष न हो तबतक जन- 
हिताय भी कुछ नहीं किया ज्ञा सकता | स्वांतः 
सुखाय और जनहिताय दोनों तत्त्वतः एक ही हैं। प्रत्यक्ष में नहीं 
तो कल्पना में भी यदि लोक-समुदाय का ग्राहक रूप उपस्थित न 
रहे तो कवि को तदनुरूप काव्य-रचना की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। 
मनोभाव का यह तथ्य केवल दाशेंनिक ही नहीं, ऐतिहासिक भी 
है। प्रत्येक भाव का बाह्य अभिनंदन उसकी प्रकृति तथा विकास 
पर निर्भर करता है। कोयल की सख्ांतः सुखाय कूक पर हम 
आनंद्मत्त हो जाते हैं, पर कौचे के स्वांतः सुखाय काँब-काँच-टॉय 
पर फिदा होनेवाले कितने मिलेंगे ! केवल स्वांतः सुखाय होने 
से ही किसी का कोई कर्म अभिनंद्नीय नहीं माना जा सकता, 
उससे लोक-रंजन या ल्ोक-कल्याण किस सीमा तक हो सकता 
है, यह भी उसका एक मापदंड है। 


दोनों का मु 
घल्तुतः एक ही है 


यातकों ऋष्याय 


लघथ ओर छनन्‍्द 


लय और छंद का संबंध इतना घनिष्ठ है कि हम बहुधा एक 
से दूसरे का बोध कर लेते हैं। यहाँ वस्तुतः इसका तत्त्वान्वेषण 
करना चाहिए कि दोनों के संबंध का क्‍या रहस्य 
है। इस पर विचार करने के पहले हम यह अच्छा 
सममभते हैं. कि छंद के विषय में कुछ अमात्मक 
धारणाओं का अंत हो जाय । छुछ लोग समभते हैं कि काव्य में 
छंद एक बाह्य संस्कार है. जो ऊपर से उस पर आरोपित कर दिया | 


छय ओर छंद 
का संबंध 
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जाता है| छंद का स्वतः कोई स्वरूप नहीं होता | वह किसी अभि- 
व्यक्ति के साथ ही प्रकट होती है, न आगे, न पीछे । कुछ लोग 
छंद को साँचा समभते हैं और इन साँचों के रूप में ही अभिव्य- 
क्तियाँ मानते हैं। यदि हम काव्य को कवि की सहजानुभूति की 
अभिव्यक्ति मानते हें तो किसी निश्चित साँचे से काम नहीं 
चल सकता | एक कबि के अंतर्जंगत्‌ की अनुभूति ठीक दूसरे की 
तरह नहीं होती या हो सकती । ऐसी दशा में एक कवि की अभि- 
व्यक्ति का साँचा दूसरे केलिए उपयुक्त नहीं हो सकता । पर, ऐसा 
हम नहीं मानते । हमने देखा हे कि एक ही तरह के छंद में भिन्न- 
भिन्न कवियों ने रचनाएँ की हैं। फिर इसमें तथ्य क्या है ? वाणी 
की अभिव्यक्ति का आधार भाषा है। भाषा की उत्पत्ति के विषय 
में तरह-तरह के मतनमतांतरों पर ध्यान रखकर भी यह कहना 
अनुपयुक्त नहीं है कि भाषा एक स्वाभाविक शक्ति है। सभ्यता के 
साथ-साथ भज्ते ही उसका व्यावहारिक विकास होता गया हो, 
उसमें तरह-तरह के नियम-अपवाद बनाये गए हों, परंतु तथ्य-रूप 
में वह प्राकृतिक है। छंद भी कवि के अंतर्जगत्‌ 
की वह अभिव्यक्ति है जिस पर नियम का बंधन 
डाल दिया गया है । भिन्न-भिन्न स्वाभाविक अभि- 
व्यक्तियों केलिए कोई आदर्श साँचा तैयार नहीं किया जा सकता । 
जितने प्रकार की अभिव्यक्तियाँ लय के सामंजस्य के साथ हो 
सकती थीं उनका विधान छं॑द-शासत्र में कर दिया गया है। पर, 
इसका तात्पये यह नहीं कि भावों को प्रकाशित करने केलिए जो 
विधान छंद-शास्त्र में कर दिया गया है उससे अधिक केल्लिए अब 
गुंजाइश नहीं । छंदों की संख्या बढ़ायी जा सकती है, किंतु इस 


छंद का 
स्वरूप 
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प्रत्येक जाति, अन्यान्य धारणाओं के साथ, लय की भी एक 
धारणा रखती है और यह धारणा जातिगत, देशगत संस्कार से 
लय का स्वरूप होती है। स्वर के आरोह और अबरोह, 
और जातीय दो गतियों से ही उसके अगणित भेद हो गए हैं 
संस्कृति. जो धारणा और संस्कार की दृष्टि से भिन्न-भिन्न 
रूप में बदल गये हैं। भारतवर्ष को यूरोप का गाना जितना विचित्र 
लगता है उतना ही चीन को भारतवर्ष का। इस प्रकार प्रत्येक देश 
ओर जाति की अपनी संस्कृति है, अपनी धारणा है, जिसके 
आधार पर वहाँ स्वर का विकास हुआ है। यह विकास ही प्रत्येक 
देश और ज्ञाति की धारणागत लय के मूल तरव को काल-क्रम से 
अग्रसर करता रहता है जिससे लय का गत्यात्मक सौंद्य धड्धासित 
होता है। मूलतस्त्व की यही बिकासोन्मुख नवीनता लय में जीवन 
ओर सोंदय देती है। लय की विशेषता जीवन के साथ उसका त्ञगा 
रहना है। प्रकृति के विशाल क्षेत्र में--स्थावर- 
जंगम सब में, जहाँ जीवन है वहाँ लय अवश्य 
है। नदी में, निमरिणी में, पेड़-पोधे में, लता- 
गुल्मों में, सर्वत्र लय-ही-लय है । मनुष्य की धमनियों में भी लय 
है। झीवन-शक्षि का सारतत्त्व ही लय है | इसी कारण मनुष्य के 
उत्कट विषाद ओर हर्ष में भी जो उच्छ ।स निकल्षते हैं उ्तमें गुरुत्व 
तथा लघुत्व के कारण लय की तरंगें खेल्ञती हैं| गान के स्वर और 
लय को सुनकर अंतर की रागिनी इतनी तन्‍्मय हो जाती हैं, 
भावनाएँ इतनी घनीभूत हो जाती हैं कि वर्तमान के केंद्र में ही हमारी 
सारी सत्ता रमण करने लगती है, अगले पद की उत्सुकता जञाग- 
रित नहीं होती । गूंजते स्वर की प्रष्ठभूमि पर नई-नई सुकुमार 


छ्य 
प्रकृति 


लय ओर छुन्द ११५ 


भावनाएँ उठ-उठ कर एक रमणीय विश्व बनाने लगती हैं। काव्य में 
इसके दृष्टांत बहुत मिलते हैं, क्‍योंकि वहां जीवन का ही प्रधान 
व्यवसाय है | 


स्पंदून, कंपन था गति का नास ध्वनि या शब्द है। आक्रृतियाँ 

भी इसी ध्वनि या शब्द की गतियों से उत्पन्न हुआ करती हैं। 

अच्यक्त जगत्‌ में प्रत्येक ध्वनि की एक विशिष्ट 

हि आकृति, होती हे ओर टेढ़ी-मेढ़ी; सीधी रेखाएँ 

भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण करती हैं । 

वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से यह प्रमाणित किया है कि विशिष्ट 

संगीत-मंत्रों से ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं जिनके आधात-सात्र से 

आकृतियाँ बन जाती हैं। जोर से शब्दोच्वारण न करने पर भी 

उसकी कल्पना-सात्र से ही स्वर-यंत्र तदनुकूल् स्पंदित हो जाते हैं । 

संगीत में लय की यही विभूति है । हिंदू-संगीत-शात्र में राग-रागिनी 

का विधान इसी प्रकार जीवन के जीवित तत्त्वों के आधार पर 

हुआ है। अव्यक्त जगन्‌ की ये आक्ृतियाँ कोई कल्पना नहीं, प्रत्युत्‌ 
एक प्रामाणिक तथ्य है १। 


१ कुमारी चाटस हयुग्स (|/॥-७ ५/५॥३ [-08॥68) ने अपनी घ्वनिरूप! 
(५०८६८ ॥४प६)) प्रृल्तक में अपने यांत्रिक प्रयोगों से इस तथ्य का प्रतिपादन 
किया है। यंत्र का बास ईदीफोन ([।0०70०८) है निसमें एक ध्वनि- 
ग्राहिणी नही (२९८०एथ०) छंगी हुई है। नीचे की ओर एक प्रसारण तथा 
संकुचनशीछ छचीछी झिल्ली है। जिस समय ईडोफ़ोन यंत्र पर जा राग या 
रागिनो छेड़ी जाती है उस समय उस राग या रागिनी की एक विशिष्ट 
आकृति, ध्वनि-विशेष के अनुरूप, यंत्र पर भंकित हो जाती है । 
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तन्मात्राओं की दृष्टि से भी इसका विवेचन किया जाय तो यह 
सिद्ध है कि अन्तःकरण प्रकृति के सूच्म द्रव्य मूलतत्वरूप तन्मा- 
न्राओं से बना है। मन बायु तन्मात्रा से बना है, 
अतः वह वायु की तरह ही शून्य में घूमनेवाला 
अत्यंत चंचल है । बुद्धि अग्नि तन्‍्मात्रा से, चित्त 
जल्ल तन्‍्मात्रा से ओर अहंकार प्रृथ्बी तन्‍्मात्रा से बता है। जो 
मूलतत्व जितना ही सूच्म रहता है बह उतना ही प्रबल होता है । 
जल अधिक सूक्ष्म होने के कारण प्रथ्वी तत्त्व से अधिक तीच्ष्ण है 
ओर वह प्रथ्वी को बहा ले जाता हे | अग्नि जल से अधिक सूक्षम 
होने के कारण उसे सुखा देता है । वायु अग्नि से अधिक प्रवत्न होने 
के कारण उसे जड़ा देती है। आकाश उससे भी अधिक सूच्षम होने 
के कारण वायु को अपने में स्थित कर लेता है, क्थोंकि आकाश ही 
वायु का अधिष्ठान है। आकाश का गुण-रूप काये ध्वनि या शब्द 
ही है | लय-पूर्वक सुमधुर ध्वनि से सभी तत्वों पर अधिकार किया 
जा सकता है ओर इस प्रकार मन की चंचल्न वृत्तियों का निरोध 
कर इच्छित प्रभाव की प्रतिष्ठा की भी जा सकती है। 

हमारे यहाँ के छंद “घुनाज्षर न्‍्यायः के अनुसार अटकल पर 
ही नहीं बनाए गए। उनके भीतर कुछ तथ्य है, और वह तथ्य 
जीवन के रक्षणात्मक और सनोरंजनात्मक तत्वों 
के साथ संबंध रखता है | प्रचलित छंदों का 
विधान नाद-सौंदय की विशेषता पर अवल्लैबित 
है १ । उनके भीतर लय की जो स्थिति है वह कोई बाहरी चीज 


अन्तःकरण ओर 
पंच तन्मान्राएँ 


छंद का 
विधान 


१ छंद का अर्थ बंधन या नियमबद्धुता माना जाता है। उपनिषद्‌ में छंद 
का अर्थ और प्रयोजन एक दूसरे ही रूप में माना गया है 
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नहों, प्रत्युत्‌ू जीवन के ही तत्वों के अनुसार निर्माण किया हुआ 
सापा का बंधन है। ल्य-सतोंदर्य के अनुरूप ही ये बंधन बनाए 
गए हैं और इनसे काव्य को दीर्घायु प्राप्त होता है | चलते हुए मरने 
का ज्ञा स्वर ॒ है उससे, आधारभूमि को एक व्यवस्थित क्रम से, 
लच्च, निम्न तथा समतत्न और विस्तृत तथा संकुचित, बनाकर कई 
प्रकार के स्वर निकाले जा सकते हैं। प्रत्येक भाषा का भी एक 
स्वाभाविक स्वर हे ओर इससे, कई प्रतिबंधों से, भिन्न-सिन्न स्वर 
उत्पन्न किय जा सकते हैं। भाषा-प्रयोग के ये प्रतिबंध बस्तुतः बंधन 
नहीं, प्रत्युत्‌ धनुष की चढ़ी हुई प्रत्यंचा की तरह उसकी शक्ति को 
बढ़ानेवाले हैं। नदी की स्थाभाविक धारा से जो काम न चल 
पाता वह उसकी गति के क्षेत्रो को कमकर, बांधकर, अधिक तेज 
बनाकर किया जाता है और इस प्रकार शक्ति पेदा करने का बह 
एक अद्भुत साधन बन जाती हैे। साधारण वाक्य में जो प्रवाह 
ओर क्षमता लक्षित नहीं होती वह छंद-व्यवस्था से पेदा कर ली 
जाती है। परस्पर की बातचीत में विना पूछे ही 'दाल-भात में 
मूसरचंद बनना? और उपदेश दे बैठना क्रितनी अशिष्टता है, पर 
छंदों की ओट में यह्‌ कहना--'बिन पूछे ही कहत हैं सलञ्यन द्वित 
के बैनः--दोष का कितना परिहार कर देता है । 


देवा थे रत्योषिम्यतस्ययी विद्या प्राविज्ञ ७स्ते छंदोमिरच्छादयन्यदोसि- 
रच्छादय-- ५ ल्वच्छेंदुसां छंदस्त्वम्‌ । (छांदोग्य, १४॥२) 
खत्यु से भय मानते हुए देवताओं ने न्नयीविद्या (बेढ) में प्रवेश किया. 
और अपने को छंदों ले आच्छादित कर छिया । इसी क्वारण मंत्रों का नाम 
छंद है । 
श्ट 
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काव्य और छंद में जो संबंध है वह अकिच्छिन्न और अनिवार्य 
नहीं है। काव्य का साधारण अर्थ उसके पद्मात्मक रूप से माना 
जाता है, कितु काव्यत्व इसी रूप में आवद्ध नहीं, 
बह गद्यात्मक भी हो सकता है। गद्य और पद्म 
का मौलिक भेद बुद्धि ओर हृदय की क्रिया का है 
किंतु इसका यह, तात्पर्य नहीं कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव से 
सर्वथा अलग रहकर ही क्रिया-तत्पर होते हैं। गद्य बुद्धि-प्रधान 
होता है और पद्म हृदय-प्रधान । यहाँ काव्यत्व की सीमा को हम 
ने विवेचन की सुविधा केलिए, पद्म में ही सीमित कर दिया है। 
गद्य-रचना केलिए छंद का कोई प्रतिबंध नहीं, बल्कि छंद से मिन्न 
रहकर ही उसकी रचना होती है। पद्म की रचना केलिए छंद 
एक शआवश्यक प्रतिबंध है, अनिवार्थ भी हम कह सकते हैं यदि दो 
एक वत्तेमान क्रांतिकारी कवि को इसमें विशेष आपत्ति ने हो।' 
काव्यत्व का क्षेत्र गद्य और पद्म दोनों है, कितु पद्म की तरह 
सवा गतः काव्यत्व की पहुँच गद्य में नहीं होती, क्‍योंकि उसमें 
अनेक ऐसे विषयों का विवेचन या वर्णन तक-संयुत रहता है जो 
बुद्धि की प्रधानता से ही संभव है। भारतीय काव्य, जिसका 
श्रीगणेश ही छंद-वद्ध रचना से, अनायास था सम्रयास, हुआ है, 
गद्य को काव्यत्व की मयोदा नहीं दे सका। उस समय गद्य का 
व्यवहार भी शुद्ध काव्य-कृति के नाम फर, नाटक की कुछ गयात्मक 
पंक्तियों के अतिरिक्त, नहीं होता था। आज से 
प्रायः सवा हजार वर्ष पहले सहाकवि वाणभट्ठ ने 
अपनी कादंबरी की रचना कर इस प्रचलित 
आस्था पर आघात किया और उनकी गद्यात्मक रचना के सौंदर्य पर 


काव्य और छंद 
का संबंध 


काव्यत्व की 


प्रतिष्ठा 
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विम्ुग्ध होकर आचार्यों ने गद्य में भी काव्यत्व को स्वीकार किया। 
उस समय से ही काव्यत्व का क्षेत्र गद्य और पद्म दोनों माना जाता 
है; कितु लय और छंद का संबंध पद्मात्मक काव्य के ही साथ है 
ओऔर इस अध्याय से हम इसी विषय का विवेचन करेंगे । 
हमें मनुष्य की उन स्वाभाविक वृत्तियों का विवेचन करना है 
जिनसे लय की उत्पत्ति हाती है। जीवन में सुख-दुख का प्रभाव 
लय की उत्पति .भिें-भिन्न रूप से पड़ता है और उससे भिन्न- 
और उसके. भिन्न प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होती है। हर्ष के 
आए. समय नसों में रक्त-संचालन तीत्र हो जाता है और 
विषाद में बह शिथिल पड़ जाता है। मनुष्य हर्षोत्फुल्ल होकर जो 
उछल-कूद मचाता हे उसकी प्र रणा नाड़ियों की गति देती है । 
अपने उल्लास की व्यंजना मनुष्य अपनी उन शारीरिक क्रियाशों से 
करता है जिसे नृत्त कहते हैं। नृत्त के इसी ताल का आरोप वाद्य 
पर किया गया है जो अपने सहयोग से मनुष्य की जमंगों को 
अधिकतर तीज्र कर देता है। दत्त का यही क्रियात्मक लक्षण बाद्य 
में ताज्ञ की ध्वनि पर उतरा है १ । अनंतर बाच्य की इसी लय का 
आरोप भाषा पर किया गया है जिसका नियमन 
छंद के द्वारा होता है । इतना तो निर्विबाद कहा 
जा सकता है कि वाद्य की लय का पूरा सामंजस्य 
भाषा के साथ नहीं हो सक़ा है । इसके संबंध में दो बातें हैं, एक 
१ चत्त और जत्य में भेद हे। 'भवेज्ञाचाश्रय॑ चृत्त', नृत्यं ताछहूयाश्रयम? 
जिसमें भाव मुख्य दो बह नृत्त ओर जिसमें ताक तथा छय का आश्रय हो 
उसे नृत्य कद्ते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से भृत्य के १०८ भेद माने गए हैं, कितु 
यहाँ उन भेढ़ों के विवेचन का कुछ प्रयोजन नहीं है। 


छय का आरोप 
भाषा पर 
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तो भाषा की अपनी खाभाविक लय-शक्ति है जो किसी भी प्रकार 
के बाह्य श्रभाव से यथासंभव अपने को मुक्त रखने में समर्थ रही, 
और दूसरी कोई भी बाहरी शक्ति दूसरे पदार्थ पर पूरी तरह व्याप्त 
भी नहीं हो सकती | (संस्क्ृत काव्य में झोकों की भ्रुति-मघुरता 
बहुत-कुछ भाषा की निजी संपत्ति हे। हिंदी के आरंभिक छंदों में 
भी जो ढंग है वह छंदू-विधान से अलग रहकर भी अपनी शक्ति 
का परिचय देता आया है। डिंगल्न भाषा के काव्य में यह शक्ति 
बहुत स्पष्ट है १। “] 


लय के संबंध में पश्चिमी समीक्षकों का ज्ञो विचार है बह 
भारतीय दृष्टि से भी उपेक्षणीय नहीं २। कल्ता क्र उच्छ वास भिन्न- 


१ ढा० रामकुमार वर्मा ने अपने "हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक 
इतिद्दास! में डिंगछ के सबंध में लिखा है कि डिंगछ काज्य पिंगल से भपेक्षा- 
कृत प्राचीन है। जब ब्जभाषा की उत्पत्ति हुईं और उसमें काव्य-रचना 
होने छगी तब दोनों में अंदर बतछाने केलिए दोनों में नामकरण हुए । 
इतना तो निश्चित है कि बजभाषा में काव्य-रचना द्वोने के पूर्व से ही राज- 
स्थान में काव्य-रचना होने छगी थी । अतएवं पिंगछ के क्षाधार पर डिंगल 
नाम द्ोने की अपेक्षा, उनकी समझ से, यही उचित ज्ञात धोता है कि डिंगल 
के आधार पर ही पिंगछ शब्द का उपयोग किया गया होगा। किंतु छंद- 
शास्त्र के प्रणेता ऋषि का नाम भी पिंगल ही माना जाता है, क्रतः डा० 
चर्मा के इस पूर्वापर नामकरण की युक्ति संदेह से खाली नहीं है। नागरी 
प्रचारिणो पत्रिका (भाग १४, अंक २, पृष्ठ २२४) के अनुसार एक मत यह 
भी है कि डिगछ शब्द की उत्पत्ति ढिसू (ढम्‌) गछ से हुई है। ढिम (डस्‌) 
का तात्पय उम्र ध्वनि से है ओर गछ का तात्पर्य गछे से है; गले से डमह 
की ध्वनि के समान गुंजित दोनेवाली । 


२ अंग्रजी का 3०80 (ग्रामगीत) शब्द 88||5(९, ॥0 ते्व0७ (नाचना) 
से बना है। विश्व-साद्ित्य में ग्रामगीत की जो प्रवृत्ति हे उससे भी इस 
तथ्य का प्रतिपादन दो ज्ञाता है । 
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भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त होते है। आनंद की सत्ता नृत्त से, 
वाद्य से, गान से, लय के रूप में प्रकट होती है। नृत्त वार्य गान॑ 
त््यं॑ संगीतमुच्यते--ताचना, बजाना, गाना 
तीनों का संगीत कहते हैं। नाचना मनुष्य की 
कला-प्रियता का पहला विकास है । पद्म में यही तत्त्व पीछे 
विकसित होकर आ मिला है। पद्म या काव्य का संबंध गान से 
कुछ बातों में अपेक्ताकृत अधिक मिकट मालूम पड़ता है। किंतु, 
लय की उत्पत्ति गान से नहीं है । जय गान से पहले को अवस्था 
है। बिना पद्‌ की सहायता से भी लय की गति व्यक्त की जा 
सकती है। बिना अर्थ जाने हुए ही संस्कृत के हछोकों को गुन- 
गुनाते हुए मैंने बहुतों को देखा है। बाँसुरी की तान या बीणा की 
मंकार में पद तो अव्यक्त रहता है, किंतु उसकी लय की गतियाँ 
स्पष्ट हो जाती हैं। ताल पर साचने की क्रिया से भी यह प्रकट है 
कि लय अपनी अभिव्यक्ति केलिए पद को कोई अनिवार्य साधन 
कि नहीं समझती | मलुष्य की यही कपात्मक प्रवृत्ति 
_ खरेक्य तथा समरूपता को पद पर आरोपित कर 

देती है औरं।इस प्रकार पदावली अधिक भावुकतापूर्ण तथा 
स्मरणीय हो जाती है। इसके साथ यह भी याद रखने की बात 
है कि भाषा का जो अपना बोधात्मक पक्त है वह स्वतः लग-संपतन्न 
रहता है । मनुष्य की ल़यात्मक प्रवृत्ति उसको अधिकतर श्रुति- 
मधुर तथा प्रभविष्णुतापूर्ण बनाने की इच्छा से ताल के ढंग पर 
पद्‌-विन्यास करती है ओर उससे इच्छित स्वर-साधन कर छंद की 
मुहर बेठा देती है। इस प्रकारछ॑द एक स्वाभाविक प्रवृत्ति का 
कृत्रिम बंधन है ।' यह कृत्रिमता खामाविक लय के स्रेक्य तथा 


लय भोर संगीत 
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समरूपता की रक्षा के प्रयत्नखरूप होती हे। भाषा की जो 
खाभाविक लय-प्रवणता है, वह कभी-कभी छंदों का बंधन ढीला 
पाकर खतः गतिमय हो जाती है। जैसे-- 
कहीं पे ल्वगीय कोई बार छम्ंत्र वीणा बजा रहीहे। 
छरों के संगीत की सी कैसी छरीली गुंजार आ रही है ॥ 
हरेक स्वर में नवीबता है, हरेक पद में प्रवीनता है। 
निराछी छय है ओ छीनता है अछाप अक्भ_त मिला रहो है ॥ 
“-श्रीधर पाठक . 
इस प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी हे, जहाँ भाषा की 
खाभाविक लय-शक्ति छंद में आवद्ध होकर उसकी लय के साथ- 
साथ गतियाँ उत्पन्न करती हे-- 
प्रज नव तरुनि कदंब मकुट-मनि स्यासा आजु बनी। 
नख - सिख छो' क्षग-अँंग माधुरी मोहे ल्थाम धनी ॥ 
यों राजति कबरी गसृथित कच कनक-कंज-घदनी । 
चिकुर चंद्विकन बीच क्षघर बिधु मान्रों ग्रसित फनी ॥ 
सोभग रस सिर स्वत पनारी प्रिय सीम॑त ्नी। 
श्र कुटि काम-कोदंड नेब-सर कजल रेख - भनी ॥ 
भाछ तिलक ताटंक गंढ पर नासा जलज मती। 
दसन कुंद सरसाधर पहुंच पीतस - मन - समनी ॥ 
हित इरिवंश प्रसंखित ल्‍्थामा कीरति बिसद घनी । 
गाघत खबननि छनत छखाकर विस्व-दुरति-दुबनी ॥ 
--दित हरिवंश 
भारतीय साहित्य में पद्मययद्ध काव्य का मूत्र आदिकवि 
बाल्मीकि की उस करुणा-मरित अभिव्यक्ति से माना जाता है जो 
उन्होंने तमसा नदी के किनारे काम-अमत्त क्रौंच-दुंपति में से एक 
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नर क्रौंच का वध व्याघ-द्वारा होते देख तथा वियुक्त क्रोंची के 
विदग्ध बिज्ञाप को सुनकर निकाली थी । 
“मा निषाद प्रतिर्षा त्वमगसः शाखती समा: । 
यत्क्रॉंच मिधुनादेकमबधीः काममोहितम्र?ः ॥ 
यह कह चुकनेपर इसका अर्थ मन ही मन विचारने के बाद 
ऋषि वाल्मीकि को बड़ी चिंता हुई और तब उन्होंने अपने समीपस्थ 
शिष्य भरद्वाज से कहा-- 
“पादवद्ोउक्षरामस्तंत्रीलय समन्चितः । 
शोकार्लस्य प्रवृत्तों में छोको भवतुल्यान्यथा” ॥ 
देखा, यह खछोक मेने शोकात्ते हो उच्चरित किया हे। इसमें 
चार पद हैं, प्रत्यक पाद मे समान अक्षर हैं और यह बीणा पर 
भी गाया जा सकता है। अतः यह मेरा यशोरूप हो । 
अनुष्टुप छंद में प्रतिष्ठित यह वाणी वीणा पर भी गेय है। 
इससे यह सिद्ध होता हे कि बीणा की ल्वय छंद-विधान से पहले 
ही निश्चित हो चुको थी १। सारी रामायण ही 
लब-छुश ने बीणा पर गाई हो । कवि की वाणी 
ने खयं अपना लक्षण साधारण रूप से बता दिया 
है और 'तंत्री-लय-समन्वितः कर छोक की रागात्मक विभूति बढ़ा 


१ क्षग्रे जी में कीरिक कविता (!,ए7००) का छंद-विधान !.|76 (बीणा) 
शब्द से ही प्रतिपादित होता है जिससे प्रसाणित हो जाता है कि उक्त ढंग 
की रचना घीणा का स्वर निश्चित हो जाने के बाद ही हुईं। हिंदी में ऐसी 
कविताएँ मुक्तक कद्दी जाती हैं। रस-पद्धति के अनुसार नामकरण बहुत 
उपयुक्त है, किंतु छय की दृष्टि से अंग्रेजी छीरिक ऋषिता की तरह इन्हें 
धेणिक कहना भी जनुपयुक्त न माना जायया। 
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: दी है। छंद-शास्त्र के अनुसार शोक अनुष्टुप के चारों चरणों में 
पाँचवाँ बर्ण लघु तथा छठा दीघ होता है । समपदों में सातवाँ 
भी लघु रहता है। अन्य वर्णों केलिए अपवाद रखकर इसमे 
विशेष नियम-विधान नहीं किया गया है। गोखामी तुलसीदास 
ने भी वंदना के रूप में इस गहोक अनुष्टुप का उपयोग 
किया है-- 

“बर्णावामर्थ लंघानां रसानाँ छंदसामपि। 

मंगछानां व कर्तारों पंदे बाणीविनायको?” ॥ 

[ छुंदों का विधान दो पद्धतियों के अनुसार किया गया है, एक 
वर्शिक दूसरा मात्रिक। वर्शिक छंद में वर्णों का, लघु-गुरु के 
अनुसार क्रम और संख्या, आदि से अंत तक, समरूप है। मात्रिक 
छंद में केवल मात्राओं की संख्या, यति-नियम के साथ, निश्चित 
रहती है, अक्षर न्यूनाधिक हों तो हानि नहीं |) इसमें एक-एक 
निश्चित स्थान पर लय की गति मुड़ती है, किंतु बर्णिक का प्रत्येक 
चरण, आदि से अंत तक, खरैक्य होकर चलता है। यति और 
गण के नियमों से छंदों में लय की तरंगों का वारतसम्य रखा जाता 
है। ये नियम मनुष्य की श्वास-प्रश्नास की स्वाभाविक प्रक्रिया को 
ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ऐसे लंबे पद या चरण नहीं 
खींचे जाते जिनसे श्वास-क्रिया की सुगमता में कोई बाधा हो और 
पद का क्रम भी अनायास भंग हो जाय। इसी दृष्टि से वर्णिक 
में २६ तथा मात्रिक में ३९ से अधिक बर्णों या मात्राओं के छंद 
दुंडक कहलाते हैं । दंडक का तात्पय श्वास-क्रिया को दंड देने या 
आधात पहुँचाने से ही है | 

वर्णिक छंदो में द्रतविलंबित, शादलविक्रीड़ित, मंदाक्रांता, 
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चंशस्थ आदि तथा मात्रिक में हरिगीतिका, सार, वीर, सरप्ती आदि 
चर्णिक छंद का ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। अब कुछ 
य-विन्यास उदाहरण केलिए लय के अमुरूप छंदों को सूच्रम 


परीक्षा कर देखना चाहिए-- 
भावों भरा झुरलिका ल्वर म्ुग्बकारी, 
आदो हुआ मरुत साथ दिगंतव्यापी। 
प्रीछे पड़ा श्रवण में बहु भावुकों के 
पीयूष के प्रसुदव्हधंक चिहुओं सा। 
--हरिभोघ 


यह वसंततिलका छंद है और गणशु-विचार से 'त भज्ञ ग॒गः 
का समन्वय माना जाता है। ध्वनि-विश्लेषण करने पर लघु-गुरु 
के अनुसार इसकी लय-तरंग इस प्रकार चलती है--- 
55।--3॥--॥$---8-3--5 
विशेष स्पष्टीकरण केलिए वर्णों के साथ गुरु-लघु का तारतम्य 
इस गकार देखा जा सकता है-- 
भावों भरा मुरक्षिका स्वर मुरधकारी । 


55 5 5 ॥ 355 
आदो हुआ मरत साथ दिखंत व्यापी । 
55 5 ॥ डी 8 55 


इस प्रकार लय की तरंग एक निश्चित नियम के अनुसार एक- 
रूप होकर चलती है और ध्वनि के पारस्परिक सामंजस्य के कारण 
जो लय निसखत होती है उसका नाम बसंततिल्रका रखा गया है । 


सूखा जाता कमछमुख था होंठ नोछा हआ था। 

दोनों आँखें घिपुछ ज़छ में दूबती जा रही थीं। 

शंकाएं थीं घिकछ करती कॉपता था कलेजा। 

खिल्ना दीना परम मछिना उत्मना राधिका थी 
--दरिओप 


१6 
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यह मंदाक्रांता नाम का वर्णिक छंद है और गणु-विचार से 
पसभनतत गग का समन्वय है। इसका ध्वनि-विश्लेषण इस 


प्रकार हे-- 
555--॥॥--॥]--३$३। >55।--55 


ध्वनि-सामंजस्य के साथ पद्‌-योजना इस प्रकार की जाती है-- 
सूखा जाता कमहमुख था होंठ नीछा हुआ था । 


55 55 ॥॥ $ 5॥| 55 | 5 
दोनों आँखें विपुछ जछ में डूबती जा रही थीं । 
55 55 ॥ ॥ 5 $5 5 ॥5 5 


एक ओर बृत्त का उदाहरण ले लीजिए-- 
विमुग्धकारी मधु मंत्र मास था 
घलुंधरा थी कमनीयतासयी 
विचित्रता साथ विराजिता रहो 
वसंत वासंतिकता घनांत में 
नवीनभूता बन को घधिभूति में 
घिनोदिता वेलि बिहंग द्द में 
अपूर्षता' व्यापित थी बसंत्र की 
निकुंज में कूजित कुंज-पुंज में 
--इरिओध 
यह वंशस्थ नाम का वर्शिक छंद है। गण-बविचार से यह 
जतजर का समन्वय है। इसका ध्वनि-विश्तलेषण इस प्रकार 
किया जाता हे-- हे 
8--55)>-5।--5)।5 
लघु-गुरु के अनुसार पदावली के वर्ण इस प्रकार खपते हैं-- 
विम्युग्धकारी मधु मंजु मास था । 
॥5 55 | 5॥ 5] 5 
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बलुंघरा थी कम्ननीयता मयी । 
5॥5 5 85 |$ 

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्णवृत्त लय 
की एक निश्चित प्रणाली पर बँधे हुए चलते हैं। एक पंक्ति के साथ 
दूसरी पंक्ति का लयथात्मक संबंध रहता है। नदी 
के बक्षःस्थल पर हवा के कोंके से जो कभी हल्की 
तरंगें और कभी उत्ताल तरंगें उठती हैं वे एक-दूसरे से अपनी 
समानता रखती हैं। थदि तरंगों में किसी प्रकार की एकता न रहे 
तो वे न तो अपनी सत्ता प्रकट कर सकतीं और न मनोमुग्धघकर 
वन सकती हैं। पद-योजनाएँ भी लघु-गुरु के अनुसार अगणित 
रूप से की जा सकती हैं और उनके अनेक नामकरण किए जा 
सकते हैं, किंतु छंद-शास्त्र में कुछ सर्वमान्य निश्चित योजनाएँ ही 
रखी गई हैं। लयात्मक वृत्ति के आधार पर पद-विधान का भविष्य 
खुला हुआ है। कृतविध कवि, जिन्हें मनुष्य की उस बृत्तियों की 
पहचान है जो आकर्षण के तत्त्व पर केंद्रित होती हैं, किसी प्रकार 
की प्रणान्ली को निश्चित कर वर्णिक छंद की प्रतिष्ठा कर सकते हैं । 

भात्रिक छंद का विधान भी मूल-रूप से लघु-गुरु वर्ण या 
मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, परंतु वर्शिक की तरह इसमें एक 
पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति का क्रमागत लथात्मक 
संबंध नहीं रहता । इसमें भी ध्वनि की भात्राएँ 
निगश्चित रहती हैं, कितु एक-एक ध्वनि-समूह का 
बाह्य खंड मानकर लघु या गुरु सात्रा को अनिवाय कर प्रत्येक 
पंक्ति की लयात्मक समानता प्रतिभासित कराई जाती है। प्रत्येक 
चरण में निश्चित स्थल पर, निश्चित मात्रा, लघु या गुरु, रखी जाती 


छय का विवेचन 


मात्रिक छंद का 
लय-विन्यास 
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है। ऐसे दो निश्चित स्थज्ञों के मध्य की ध्वनि का व्यतिक्रम इसमें 
उल्लेखनीय नहीं माना जाता। निश्चित क्रम के अनुसार पद में 
लघु-गुरु का सन्निवेश खत; एक ऐसा लयात्मक खर उत्पन्न कर 
देता है जो अपने आवरण में कुछ ध्वनियों की अनियमितता को 
छिपा लेती है । 
क्षत्राणियों के अर्थ भी सब से बड़ा गौरव यही-- 
सजित करें पति-पुत्र को रण के छिये जो आप ही । 
जो वीर पति के कीर्तिपथ में विल्न-बाधा ढाछती-- 
होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य क्षपना पाछती। 
--मेथिकीशरण गुप्त 
यह मात्रिक छंद हरिगीतिका है। इसमें कुल अट्टाइस सात्राएँ 
होती हैं, किंतु सोलह और बारह मात्राओं पर विराम पड़ते हैं। 
प्रत्येक चरण में लय के संचरण केलिए पाँचवीं, बारहवीं, उन्नीसवीं 
तथा छब्बीसवीं मात्राएँ कघु रहती हैं। अंतिम दो मात्राओं में 
पहली लघु और दूसरी दीघे होती है। इस प्रकार इस छंद का 
लयात्मक रूप ऐसा होता है-- 
क्षत्रा शियों के अर्थ भी सब, से बड़ा गारव य ही। 
सज्जि त करे पति पु न्न को रण, के लिए जो आ प्ही 
जोवी र पति के कीर्ति - पथ में; विन्न वाधा डाल ती 
होकर सती भी वह कहाँ. क,र्त्त व्य अपना पा ती 


ऊपर के विश्लेषण से यह प्रकट है कि अट्ठाइस मान्राएँ होने 
से ही हरिगीतिका छंद का सारा काम नहीं चल जाता, प्रत्युत्‌ 
निश्चित स्थान पर लेघु-दीर्ध तथा विराम के अवस्थान अनिवाये 
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हैं। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की संख्या ही निश्चित कर 
देना काफी नहीं है, लय-विधान केलिए उसमें खर के कुछ नियमों 
का पालन भी आवश्यक है। इसकों अधिकतर स्पष्ट करने के 
विचार से अट्टाइस मात्राओं का ही एक दूसरा मात्रिक सार 
छंद देखिए-- 

कॉटों के पथ में भी कैसा है क्राछोक निराछा, 

जिससे क्ठेद न पाता है वह दोड़ छगानेवारूा, 

है कोई जो जरा दयाकर झुझको यह बतछा दे, 

केसे अमर बनाता उसको विष का दीता प्याछा । 

क्या देखा उसने जो जग की ममता को बिसराया, 

निकल पड़ा छू की रूपटों में तजकर शीतल छाया । 

जग की मोहकता ने उसको चाहा खूब रिझाना, 


रोक न सके मिले सब ज्ञाकर अपना और पराया। 
*पध्रत! 


सार छंद में भी हरिगीतिका की तरह अट्ठाइस मात्राएँ होती 
हैं और उसी प्रकार सोलह ओर बारह मात्राओं पर विराम होते 
हैं, किंतु चरण के अंत में दो दीघे बर्णों के अतिरिक्त हरिंगीतिका 
जैसा मध्यवर्त्ती लघुत्व के निश्चित नियम नहीं हैं। ये नियम 
क्षय पर कितना आधिपत्य रखते हैं, यह बात दोनों छुंदों को मिला- 
कर पढ़ने या सुनने से स्पष्ट हो जाती है। हरिगीतिका में अट्टाइस 
मसात्राओं के आदि-अंत दो बिठुओं के बीच कई लयात्मक तरंगें 
उठती हैं जो स्वर की मध्यरेखा के ऊपर-नीचे जाकर लचक उत्पन्न 
करती हैं, परंतु सार छंद में खर की मध्यरेखा लगभग एक तरह 
से ही विराम पर कुछ रुकती हुईं चली जाती है। अंतिम विराम 
के स्थान पर दो दीघ वर्णों के उच्चारण से, श्वास-संपत्ति का, जो 
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मध्यवर्त्ती क्षणिक विराम से थोड़ी शक्ति संचित कर लेती है, हास 
हो जाता है। लय-विज्ञान की यही विशेषता समान मात्नाओं के 
छुंदों में भी भिन्न खर उत्पन्न कर देती है। अब एक तीसरा मात्रिक 
बीर छंद का उदाहरण लीजिए-- 
कभी छोभ-सी लंबी होकर कभी तृप्ति.ली होकर पीन, 
क्या संसतिंकी भविर-भूति तुम सजनि नापतो हो स्थिति द्वीन । 
श्रमित, वृषित अवछोक पथिक को रहती हो यों दीन-मलीब, 
ऐ विटपी की व्याकुछ प्रेयलि विश्व-बेदुना में तत्लीन। 
न ्ू क्र नर 
गाओ-गाओ. विदग-बालिके तरुवर से मिकछ मंगछ-गान 
मैं छाया में बेठ तुम्हारे कोमछ स्वर में कर छूं ल्‍्नान। 
हाँ, सखि आओ, बाँह खोछ हम छगकर गले जुड़ावें प्राण 
फिर तुम तम में में प्रियतम में हो जायें हर,त अंतर्धान। 
--छसमिन्नानंदन पंत 
यह इकत्तीस मात्राओं का बीर छंद है। इसमें आठ-आठ 
तथा पंद्रह मात्राओं पर विराम और अंत में गुरु तथा लघु मान्राएँ 
होती हैं । इसमें भी खर की मध्यरेखा लय की दो-तीन तरंगें 
ऊपर-नीचे देती हुईं अंतिम विराम पर उच्छ सित हो उठती है। 
ढोज्न की गंभीर चोट पर फड़कता हुआ अल्हेतों का यह गीत 
कितना बीरदपपूर्ण है-- * 
बारद बरिस ले कुकर जीएँ ओर तेरह ले जिए सियार। 
बरिस अठारद छत्नी जीएं, भागे जीवन के घिक्कार ॥ 
-अगणिक तथा मात्रिक के अतिरिक्त एक प्रकार का और छंद है' 
जिसे पूर्वापर विरोध के रूप में मुक्त छुंद कहा जाता है| यह एक 
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पद्मय-हीत व्यवस्था है। एक क्रांतिकारी योजना के रूप में हिंदी 
में यह प्रविष्ठ कराया गया है # शुरू-शुरू हिंदी मे जयशंकर प्रसाद 
ने मुक्तवृत्त के अनुसार रचना की थी, किंतु अब 
निराला इसके मुख्य पुरोहित माने जाते हैं यह 
पश्चिमी बीज का पूर्वी अंकुर है । अमेरिकन 
कवि वाल्ट विटमैन ( ५/०॥ ए/757०७ ) ने छंद-बद्धता की 
प्रतिक्रिया से छंदहीन कविता का श्रीगणश अंग्रेज़ी में किया और 
अपनी आरंभिक कविताओं का एक संग्रह 'धास की पत्तियाँः 
( [2४४८७ ० 87488 ) के नाम से प्रकाशित कराया। घास की 
पत्तियों! जैसे सब बराबर नहीं होतीं, कोई बड़ी और कोई छोटी, 
वैसे ही ऐसी कविताओं की पंक्तियाँ सब समान नहीं होतीं, कोई 
बड़ी ओर कोई छोटी होती हैं। इस संग्रह के प्रकाशन के बाद 
भी उनकी काव्य-रचना अपने ढंग पर चलती रही। स्वेज्-नहर 
खुल जाने पर उन्होंने भारत का पथ? १ शीर्षक एक लंबी पद्म- 
हीन कविता रची। अंग्रेजी साहित्य के संपक से इस स्वच्छुंद्ता 

१०. 885828 0 तदी4 एक छंबी रचना चल । उदाहरण केलिये 
उसकी कुछ पंक्तियाँ उद्धुत कर दी जाती हैं। 
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झुंक्त छंद का 
श्रीगणेश 
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की हवा बंगला को लगी और फिर उसकी पड़ोसिन हिढी भी 

प्रभावित हुई। ) ४ 
जीवन में प्रतिक्षण क्रांति होती रहती है। काव्य का क्षेत्र भी 
इससे भिन्न नहीं। मलुष्य में साधारणतः दो तरह की प्रवृत्तियाँ 
पाई जाती हैं। कुछ लोग भल्ले-बुरे से निरपेक्ष 


४द-पिधान में मिलता 
हर ही. देकर प्राचीनताबादी होते हैं. और किसी भी 
सापेक्षवता.. कार के परिवर्तन का विरोध करते हैं; क्योंकि 


उतन्तकी समझ से परिवत्त न अतीत का अपमान 

है। दूसरे ढंग के लोग नबीनता के नाम पर विवेक-शून्य होकर 
सर्वप्राही बनते हैं। इनकी समम में नवीनता ही जीवन है। इन 
दोनों से भिन्‍न एक तीसरी प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो द्विताहित के 
विचार से ही प्राचीनता तथा नवीनता का स्वागत करते हैं। हमारे 
ज्ञीवन में कुछ क्रांतियाँ ऐसी होती हैं जो धीरे-धीरे परिवत्तैन 
करती जाती हैं और हम उनका तीत्र विरोध नहीं करते, कुछ कर 
भी नहीं सकते | इच्छा या अनिच्छा से अपने सामने बेसा ही 
वातावरण देखकर उसमें प्रवाहित हो जाते हैं। वेज्ञानिक सभ्यता 
ने हमारी रहन-सहन, वेष-भूषा, खान-पान यहाँ तक कि कुछ 
अंशों में भाव-विचार की वाह्म-अभिव्यक्ति में भी इतनी क्रांति कर 
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दी है कि परंपरागत प्राचीन मानव के साथ जब हम अपने आधु- 
निक जीवन की तुलना करते हैं तव अंतर स्पष्ट हो जाता है। 
परंपरा या परिपाटी का अधिक दिनों तक यथासंभव एकरस 
चलाने केलिए यह आवश्यक है कि उसके नियमों का विधान कर 
इसपर धार्मिकवा का आवरण चढ़ा दिया जाय १। धर्म की 
स्थिति सत्य पर है, और सत्य चिरंतन है, अतः धार्मिकता जिस 
परंपरा या नियम के साथ लिपटेगी उसे अपनी 
शक्ति से बहुत दूर तक वह खींचती चल्नी जायगी। 
पिंगल ने छंंद-शास्त्र का विधान किया और उस 
पर धर्म की मुहर लगाकर कवि-समाज के सामने रख दिया। 
जिस वस्तु में कुछ तथ्य रहता है उसी को धर्म अपनी शक्ति के 
साथ खींचकर बढ़ा सकता है, कितु, तथ्यहीन बस्तु को धर्म रूढ़ि 
बनाकर भत्ते ही खींचता चल्ना जाय, उसमें जीवन की श्रांजल्नता 
नहीं मत्केगी । छंद मे जहाँतक लय-तस्व का संबंध हे वहाँतक 
बह रूढ़िग्रस्त नहीं माना जा सकता। वह जीवन की चिरंतन 
जद्भावना है । ऋांति वही सफल होती हे और समभझी जाती है 
जो जीर्ण रूढ़ि के स्थान में नवीन जीवन अनुप्राणित करने में 
समथ हो। मनुष्य की कृति में परिवत्त न करमा संभव है और 
समयाचुसार उसमें संशोधन, परिवद्धन या परिवत्तेतत करना भी 
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आवश्यक हो जाता है, किंतु इसी अभ्यास के अनुसार यदि 
प्रकृति के क्षेत्र मे भी क्रांति का शंख फूका जाय तो, प्रकृति की 
विभूति को भस्म करने की क्षमता के अभाव में, मानव-प्रयत्न ही 
नष्ट हा जायगा। जीवन में जो तत्व प्राकृतिक है उसे कोई 
क्रांतिकारी आंदोलन हिला नहीं सकता, लेकिन जो बाह्य और 
प्रज्षिप्त है उसमें क्रांति सफल्न हो सकती है । इसी दृष्टिकोश से 
हम मुक्त छंद की समीक्षा आवश्यक मानते हैं । 
छंद से लय को स्वाभाविकता को हम हटा नहीं 
सकते, क्योंकि छंद में प्राण-पअतिष्ठा करनेवाला यही तत्त्व है । 
बंधी हुई योजना को तोड़कर, लय के अवस्थान को विस्तृत तथा 
संकुचितकर, नया विधान बनाया जा सकता है, निश्चित प्रणाली 
के रूप मे लय के आधार पर नये-नये छंद बनाये जा सकते हैं, 
लेकिन छंद के मूल तक्त्त--ल्य--के वहिष्कार से स्वयं प्रकृति-- 
मानव प्रकृति--विद्रोह कर उठेगी ! मुक्त छंद की पंक्ति में मात्रा या 
वर्ण का न्यूनाधिक्य कोई खास बात नहीं है। पर उसके उच्चारण या 
अभिव्यक्ति की कोई ऐसी मयादा अवश्य रहनी चाहिए जो जन- 
साधारण, कम-से-कम संस्कृत रुचिवाले को भी; रमा सके। 
केवल अनोखा या विस्मयकारक पदार्थ हृदय को प्रलुष्ध नहीं 
कर सकता । इससे उस वस्तु का महत्त्व भी बढ़ता नहीं। जब 
हमारा विस्मय या जिज्ञासा दूर हो जाती है तब हमारे लिए उसमें 
कोई आकर्षण शेष नहीं रह जाता। गाँव में ऊँट आया ऊँट ! 
चलकर देखा, उसके डील-डोल, उसकी वृत्तियाँ, बस इसके साथ 
ही उस अदभुत जीव का सारा अतोखापन जाता रहा | जीवन 
की इसी प्रवृत्ति के परितोष से काव्य का काम नहीं चल सकता | 


मुक्त छंद ओर छय 
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उसे कुछ ऐसी वस्तु चाहिए जो रमणीय हो, जिसमें चेतनता प्रवा- 
हित हो सके और जो प्रत्येक क्षण नवीनता का संदेश सुना सके | 
कीत्ति-गशोेष आचार्य रामचंद्र शुक्त के अनुसार पद्य-व्यवस्था 

से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत-काव्यों के 
४ अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत 
कक में बँधी हुईं राग-रागिनियाँ हैं, पर योरोप में 
संगीत के बड़े-बड़े उस्ताद अपनी अलग-अलग 

नाद-योजना या खरमेत्री चलाया करते हैं ।' उस ढंग का अनुकरण 
पहले बंगाल में हुआ | बहाँ की देखा-देखी हिंदी में भी चलाया 
गया? १। मुक्त छंद, भिन्न तुकांत या अतुकांत कविताओं की रचना 
प्रत्येक कवि ने अपने ढंग से की है। एक की रचना के साथ दूसरे 
की समानता नहीं है। इसका कारण यही है कि किसी निश्चित 
विधान के अभाव में प्रत्येक कवि ने अपनी इच्छा के अनुकूत्त 
रचना-विधान माना है। मुक्त छंद के खच्छद उन्नायक निराला के 
अनुसार जहाँ मुक्ति रहती है वहाँ बंधन नहीं रहते, न मनुष्यों में, 
न कविता में | मुक्ति का अर्थ ही है बधनों से छुटकारा पाना। 
यदि किसी प्रकार की शृंखलावद्ध नियम कवित्ता में मित्ता गया 
तो वह कविता उस शूंखला से जकड़ी हुईं दी होती है, अतएब 
उसे हम मुक्ति के लक्षणों मे नहीं ला सकते, न उस काव्य को मुक्त 
काञ्य कह सकते हैं? २४ कितु यह तो कहने की बात है। बस्तुतः 
भनुष्य की कोई भी रचना शंखला से खाली नहीं होती। अपने 
भाव, बिचार, क्रिया सब में एक तारतम्यथ है, सामंजस्य है । एक 


१ शुकू-- हिंदी साहिल्य का इतिहास--पृष्ठ ७७४ । 
२ निराछा--परिसछ, भूमिका, पृष्ठ २९ । 
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व्यक्ति के साथ दूसरे का सामंजस्य स्पष्ट रूप में भले ही दिखलाया 
न जा सके, पर व्यक्तिगत ढंग से प्रत्येक का कर्म श्वृंखलावड़ ही 
होता है। विराट प्रकति के भी निश्चित नियम हैं, फिर छुद्र मनुष्य 
उससे प्रथक्‌ कैसे हो सकता है | अपनी भावना की अभिव्यक्ति के 
लिए यदि किसी नियम या शखला का आश्रयन लिया जाय तो 
बर्ण, पद या वाक्य के द्वारा हुए अपने को व्यक्त ही नहीं कर सकते 
और यदि करें भी तो दूसरों के निकट इस बिश्वृंखल अभिव्यक्ति का 
अर्थ ही क्‍या होगा। नियम ही अर्थ है। कबिता केल्लिए तो 
प्रकृत अर्थ के अतिरिक्त खर और लय का विशेष अर्थ भी 
आवश्यक है । निराला भी सामंजस्य की आवश्यकता को मानते 
हुए कहते हैं कि 'जिस तरह वेदों के बाद मुक्त भाषा व्याकरण में 
बंधती गई और अनेकानेक रूपों से वेदों से भावजन्य सामंजस्य 
रखती गई हे उसी प्रकार संगीत संस्कृत में आकर, छंद-ताल-बाद्य 
आदि में बँच गया है ओर इस दरह संगीत के अर्थ से समवेत्त 
सभ्यजनों के पवित्र आनंद का साधक हो गया है? १। 
कृत्रिमता तथा परंपरा के बंधन के नाम पर छंद के त्याग की 
बात चलती है। जिनमें प्राकृतिकता न हो, यदि ऐसी सभी बम्तुओं 
के बहिष्कार का आंदोलन चल.निकले तो, कुछ 
4006 नम्नताबादियों के अतिरिक्त, कृत्रिम परिधान के 
नाम पर वख्ाभूषण का संहार करनेवाले कितने 
शुद्ध प्रकृतिस्थ मिलेंगे, यह कल्पना की बात है। इस कृच्रिमता 
का संबंध अब सम्यता के नाम पर मनुष्य की खाभाविक मनोवृत्ति 
के साथ हो गया है। सतत नियम-मंग केलिए भी किसी नियम- 
१ निराछा-गीतिकाः भूमिका, पृष्ठ २। 
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विधान की आवश्यकता पड़ जाती है। मुक्त छंद को यदि निर्बंध 
छोड़ दिया जाय, तो वह काव्य के प्रयोजन का नहीं रह सकेगा, 
क्योंकि किसी निश्चित प्रणाली के अभाव में प्रत्येक कवि अपनी- 
अपनी रूचि के अनुसार ही उसकी रूप-रेखा बनाबेगा । उसका 
ऐसा कोई सर्वमान्य या बहुमान्य रूप नहीं रह जायगा जो उसे 
काव्य के द्वार तक पहुँचा मक्ते । काव्य का परिधान सर्वेमान्यत्व 
से रंगा होना चाहिए | गध्य छुंद्‌-व्यवस्था से मुक्त है, किंतु सभी 
प्रकार की व्यवस्थाओं से बह मुक्त नहीं हो सकता। 
उसमें बंधुत्व नहीं है, यह ठीक है, पर निबंधत्व 
के बिना भी उसकी कोई रूप-रेखा नहीं बन 
सकती । समीक्षा केलिए कुछ उदाहरण देखिए-- 


दिवावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह संध्या सुंदरी परी-सी 

धीरे धीरे धीरे 
तिमिर्राचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर-- 
किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास-विछास, 
हँसता है तो केवल तारा एक, 
गुँथां हुआ उन घुं घराले काले बालों से, 
हृदय-राज को रानी का वह करता है अभिषेक । 

--निराला 


इसमें संध्या का वर्णन एक नारी के रूप में किया गया है, 
परंतु हमें यहाँ वर्णन की समीक्षा न कर वर्णन करने की श्रणाल्री 
की समीक्षा करना है। इसमें न वर्णबत्त हे और न मात्रा-बंधन, 
है केवल दोनों प्रणालियों का मूलोच्छेद ! 


श्श्द ज्ञीवन और काव्य 
इस प्रकार का एक और उदाहरण लें-- 


सोती थी 

जाने कहां केसे प्रिय आगमन वह्द 
नायक ने चूमे कपोछ, 

डोछ उठी बछ॒री की लड़ी जेसे हिंडोल । 
इस पर भी जागी नहीं, चुक क्षमा माँगी नहीं, 
निद्वाछल बंकिम विशाल नेन्न मूँ दे रदी, 
अथवा मतबाली थी 

थौवन की मद्विरा पिये कौन कहें ? 
निर्दंथ उस नायक ने निपट निठुराई की 
कि झोंकों की क्ड़ियों से 

सुंदर छकुमार देह सारी झकझोर डाछी, 
मसल दिये गोरे कपोछ गोछ 

चोंक पड़ी युववी-- 

चकित चितवन निज चारों ओर फेर 

हेर प्यारे को सेज पास 

नश्नमुखो हँंसी--खिली 

खेल रंग प्यारे संग । 


“+निराछा 

ऐसी पद्म-व्यवस्था-हीन कविताओं में छंद-बंधन के त्याग का 
साहस तो हे, किंतु रीतिकाल्न की परंपरागत प्रवृत्ति से पुष्ट विभावत्व 
ज्यों-के-त्यों हैं। कवि का यह दावा है कि ऐसी 
पद्मयहीव रचना में भी लयात्मक संबंध रहता है 
ओर रखा जा सकता है। प्रायः दस-बारह वर्ष 
हुए काशी में कवि के मुख से गाया जाकर मुझे इसे सुनने का 
सोभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उस समय की धारणा अब ताजा 


मुक्त छंद 
लयात्मक प्रवृत्ति 
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नहीं है, परंतु कवि की प्रतिभा में कोई संशय नहीं। तीन-चार 
पंक्षियों के खंड मे भी विचारपृवंक यदि खर-मैत्री रखी ज्ञाय तो 
लयात्मक प्रवृत्ति की वहुत-कुछ रक्षा संभव हो सकती है, अन्यथा 
अभी जा कुछ है वह कबि को परितोष भल्त ही दे, लेकिन समरूपता 
के अभाव में काव्य-जगत्‌ में इसका व्यवस्थित प्रसार संदिग्ध ही 
बना रहेगा। ध्यान से विचार करने पर उपथुक्त रचना में भी 
कहीं-कही छुंदवद्धता का सोंदर्य देखा जा सकता है। जहाँ कबि 
के हृदय में भावना निगृढ़ हो गई है वहाँ स्वाभाविक रूप से 
मित्राज््र आ गए हैं और एक लय उत्पन्न हो गई है। कहीं 
अनावश्यक स्वस्पात देकर, रुक-रुक कर पढ़ना पड़ता हो और कहीं 
एक ही सॉस मे पंक्ति पूरी हो जाती है। यदि पद-व्यबस्था के 
समय हिंदी उच्चारण की बेज्ञानिक विशेषता को ध्यान में रखकर 
स्वर का गति-भंग न होने दिया तो मुक्त छंद की लोक-प्रियता बढ़ 
सकती है । 

सुमित्रानंदन पंत भी मुक्त छंद के उन्नायको में गिने जाते हैं। 
राग या खर की गति को पहचानने का विवेक निराला से पंत में 
ज्यादा है। उनके अनुसार अन्य छंदों की तरह 
मुक्त छंद भी हिंदी में हस्व-दी् मात्रिक-संगीत की 
जय पर ही सफल हो सकता है।, छंद का राग भाषा के राग पर 
निर्भर रहता है, दोनों में '्वरैक्य रहना चाहिए। जिस प्रकार 
गयवेया तानपूरा के ख्वरों से कंठ-स्वर मिलाकर गावा और स्वतंत्रता- 
पूर्वक तान तथा आलाप लेने पर भी उसके कंठ का तंबूरे के खरों 
के साथ सामंजस्य बना ही रहता तथा ऐक्य-भंग होते ही बेसुरा हो 
जाता, उसी प्रकार छंद का राग भी भाषा के तारों पर कूलता और 


पंत का विचार 
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जहाँ दोनों में मैत्री नहीं रहती बहाँ छंद अपना स्वर खो बैठता है! १। 
यदि लय के साथ इतनी सहृदयता दिखाई जाय तो बस्तुतः मुक्त 
छंद से घबड़ाने की कोई बात नहीं, प्रत्युत्‌ हिंदी कविता को एक 
नई ओर रसणीय भूमिका मिलेगी जिसपर उसके नवजीबन का 
विकास उद्धासित हो सकेगा।_९ 
किसी पुस्तक को पढ़कर सुनाने की अपेक्षा हमें मोखिक 
भाषण ही अच्छा लगता है। इसका प्रधान कारण यह है कि पढ़ 
पाठक और भोता ** ऊैंओें बोलने में लय या खर की स्वाभाविक 
के बीच स्वर का गति मे वाधा पड़ जाती है, उसका भ्रकृत माधुये 
व्यवधान उद्धासित नहीं हो पाता। पुस्तक की मध्यस्थता 
के कारण पाठक और श्रोता के बीच स्पष्ट संबंध नहीं रहता। जब 
पाठक एक पाठक के रूप में नहीं; प्रत्युतू एक वक्ता के रूप में 
उपस्थित होता है तब उसकी वाणी का स्वाभाविक खर श्रोता तक 
पहुंचता है और उससे श्रोता को विषय-बोध के अतिरिक्त सर का 
आनंद भी मिलता है। यह वाणी के खवर का ही माहात्म्य है कि 
बहुत से मनुष्य संस्कृत के श्रुति-मधुर झछोकों को, बिना उनका 
अर्थ समझे भी, गुनगुनाया करते हैं। 'सब्यः प्रीतिकरों राग४?-- 
राग से सहज ही प्रीति उत्पन्न होती है | यही उसकी विशेषता है । 
यूरोप साहित्यिक वाद-प्रवादों का अखाड़ा है। काव्य के जितने 
भी मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकते हैं, सब को अलग-अल्लग खींच 
कर प्रवादी बना दिया गया है। इसी प्रकार फ्रांस 
के एक साहित्यिक उत्थान का संवेदनावाद 
(77०5 णांआ) है | फिल्ंट (7, 8, ॥॥0) 
१ छम्मिता नंदुन पंत--पलछतब्र : भूमिका, पृष्ठ ४५-४६ । 


हंद-विधान में 
संघदेनावाद 
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के मृत्तबिधानवाद (]7088आ7) के साथ ग्रंथि-बंधनकर कमिंग्ज 
(8, 9, 0प्रमागंधष्टठ)) ने क्राव्य को एक नई विलक्षण भूमिका 
दी है। संचेदनावाद का प्रयत्न काव्य को लय करे अधिकतर निकट 
लाना है, पर शब्द की नाद-शक्ति का अवल्ंबत कर उससे बलात्‌ 
अर्थ-व्यक्ति का काम लिया गया है। बादानुकृत शब्दों में जो 
ध्वनि है उससे हृदय में तदनुकृल् संबेदना उत्पन्न होती है, यही 
उनकी काव्य-प्रणाल्ी का मूल माना जाता है| 
इस प्रणाली के अनुसार छंद के चरणु-विन्यास 
का कोई निश्चित क्रम नहीं रहता । एक अक्षर का भी एक पूरा 
चरण माना जाता है। अक्षर-विन्यास, पद-भंग, पद-लोप आदि 
इसकी विशेषताएँ हैं। पाठकों केलिए सब से कठिन प्रश्न दूरारूढू 
अथनयात्रा है, अथोक्षेप है। भाववाचक संज्ञा तथा यदि, कितु, 
परंतु, और, फिर आदि अनेक अर्थ-व्यंत्रक उपसगे, अव्यय आदि 
का कोई महत्त्य नहीं रखा गया। समापिका क्रिया तथा ऋदत का 
मूल्य कुछ है। हिंदी के पुराने अम्ृत-ध्वनि-छंद के साथ इसकी 
समानता केवल शब्द-विन्यास के रूप मं, और वह भी बहुत थोड़ी, 
मानी जा सकती है। विशेषश-विशेष्य के बीच विभक्तियों का 
समानाधिकरण अपश्र श-काज्न में कदंत विशेषणों से ऊपर जा 
चुका था, किंतु प्राकृत क्री काव्य-प्रणाज्ञी में कंत विशेषण को 
एक निश्चित स्थान था। संवेदनावाद की प्रकांड विशेषता तो 
उसका चरण-विन्यास है । आधुनिक हिंदी कविता में भी अब 
इस विशेषता को बड़े सम्मान के साथ स्थान मिलने लगा 
है। कीत्ति-शोेष आचार्य रामचंद्र शुक्त ने संवेदनावाद की एक 


उसकी विशेषता 


२१ 


श्दर जीवन और काव्य 


अंग्रेजी कविता १ का जो हिंदी-रूपांतर किया है बह उदाहरण 
केलिए दिया जाता है २। किसी भाषा की त्ाक्षणिकता तथा वित्न- 
क्षणता दूसरी भाषा में ठीक-ठीक उतारी नहीं जा सकती | अधिक- 
से-अधिक एक भाषा का जो प्रभाव दूसरी पर पढ़ सकता है उसके 
अनुसार ही काम लिया जा सकता है। आवश्यक परिवत्तेन के 
साथ इसका भारतीयकरण कर दिया गया है । 


सूर्याल्त 
सं--दंश 
स्वर्ण 'गुन! जाल 


१ ७9४४७४७६. 
50एश्ञा8 
(3500 8५७/ध778 
घए०॥ [6 भूजी08 
5 एशः 
(ग्या8 [6 ॥ग68 [6 
हाथ्थ 9थींड बार प्राशा8 शी 056 
[6 6छते था 028 
बाण्पे 8 || 
शाधते 
॥ पबएशंण्ए 
।06 
बट 
शत 
पाध्या 
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२ चोबीसर्वे हिंदो साहित्य-सम्मेलन, इंदौर (संवत्‌ १९९२) की 
साहित्य-परिषद्‌ के अध्यक्ष-पद्‌ से दिया गया आचाय रामच॑त्र शुक्ल का 
अभिन्नाषण--प्रृष्ठ ९८-१०२ | 
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शिखर पर 
रजत 

पाठ करता है 
बढ़े-घड़े घंटे बजते हैं गेर से 
मोटे नियल्ले बगाड़े 

ओर एक उत्तग 

पवन 
खींचता है 
सागर 
को 
स्वप्न 
से 


“समुद्र के किनारे सूयोस्त का यह वर्णन है। समुद्र की खारी 
हवा काटती-सी है । डूबते सूर्य की किरणे ऊँची उठी तरंग की 
श्वेत फेनिल चोटी पर पड़कर पीली मधुमक्खियों 
के फेले हुए भुंड-सी लगती हैं। बह ऊपर उठी 
लहर देब-मंद्रि के मंडप-सी जान पड़ती है जिस 
के भीतर पाठ होता है, बड़े-बड़े घटे बजते हैं, गेरू-से पुते द्रबाजे 
होते हैं, नगाड़े बजते हैं, बड़ी तोंदवाले मोटे निठल्ले पुआरी बैठे 
रहते हैं। हवा समुद्र के जल को वेसे ही खींचती-सी जान पड़ती 
है जैसे मछुवा | सूर्यास्त हो जाता है । फिर अंधकार होता है। 
लोग सो जाते हैं, खप्न देखते हैं । इस प्रकार द्वाबिढ़ी प्राणायाम- 
जैसी अर्थ-यात्रा संवेदनावाद में केसे की जाती है, इसका विवरण 
यह है कि 'सं! से सनसनाहट अर्थात्त हवा चलने की और “दंशः 
से चमड़ा फटने, पानी की ठंढक और मधुमक्खी के डंक मारने 


संवेदनावाद की 
अर्थ्यान्ना 
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की संवेदना उत्पन्न की गई है। “खर्णः से सूय की किरणों और 
मधुमक्खियों के पीले रंग का आभास दिया गया है। 'गुनए से 
गुनगुनाहुट और गुंजार का संकेत किया गया है जो 'दंश” के साथ 
मित्रकर मधुमक्खियों की भावना उत्पन्न करता है। “जाल? भुंड 
का द्योतक है। 'पाठ? घंटे! और 'नगाड़े? को मिज्ञाकर मंदिरों में 
होनेवाले शब्द तथा समुद्र के गर्जन और छींटों की कल्न-कन्न का 
आभास दिया गया हे। लढके हुए 'घंटे? की मू्ते भावना में लहरों 
के नीचे-ऊपर भूलने का भी संकेत है। “गेर? में संध्या की ललाई 
फत्ञकाई गई है। 'नगाड़े! में निकली हुई 'तोंदः का भी संकेत है। 
रचना के प्रथम खंड में सूर्य” और 'समुद्र शब्द नहीं रखे गए हैं, 
किंतु 'सखर्णः में तपे सोने के ताप और द्मक की भावना रखकर 
सूर्य का और 'रजतः में शीतल्तता और खच्छता की भावना रखकर 
जल-राशि था समुद्र का संकेत कर दिया गया है। इसमें 'स? के 
अनुप्रास से भी सहायता ली गई है। यह अशुप्रास पहले खंड से 
“8? अक्षर से आरंभ होनेवाले सूर्य और समुद्र शब्दों की ओर 
भी संकेत करता है । * 

संवेदनावाद का यह खरूप संकेतवाद या तथाकथित मूत्ते 
विधानवाद के ऊपर टिका हुआ है। संवेदना में जो प्रतीति होती 
है उसका कोई चिह्न इसमें नहीं, प्रत्युत साइश्य 
या उसके सूक्ष्म सूत्र को पकड़कर कल्पना कितनी 
दूर भिड़ाई जा सकती दे, यह स्पष्ट है। हिंदी 
कविता पर इसके मर्म का प्रभाव बहुत ही कम पड़ा है, किंतु 
पद-मंगी चरणु-विन्यास् ने वस्तुतः अपना चरणु-प्रसार कर 
दिया है। 


संवेदनावाद 
का प्रभाव 
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बाल्ट हिटसैंन ने परंपरागत काव्य-पद्धति में क्रांति का जो 
संदेश दिया वह प्रोफेसर मेरिनिटी (007. ॥(७7४370७४) के 
भविष्यद्वाद की अपेक्षा बहुत कुछ सोम्य तथा 
सरल कहा जा सकता है। इटली के प्रोफेसर ने 
काव्य-पद्धति का जो नया संप्रदाय भविष्यद्वाद के नाम पर चलाया 
उसमें छंद का संपूर्णतः मूलोच्छेद दी कर दिया गया है । कोई रूप 
नहीं, कोई विधान नहीं। इस काव्य-संप्रदाय के संचालन केल्िए 
उसके उट्ठग श्यों का एक लंबा घोषणा-पत्र भी, नियमावली के साथ, 
प्रकाशित कराया गया है १। मेरिनिटी का यह प्रयत्न रोमन 
([08][47) काव्य-प्रणात्ञी की उस रूढ़ि-प्रियता के प्रतिक्रिया-खरूप 
है जा एकबार यूरोपीय साहित्य में रोमांस (खच्छुंदता या 
वेचित्यवाद) के नाम पर उच्छुसित हो चुका है। यह प्रयत्न यांत्रिक 
सभ्यता से प्रेरित हुआ कहा जाता है । 
भविष्यद्वाद का आधार, मेरिनिटी के अनुसार, हमारी उस 
इंद्रियगम्यता पर है जो वेज्ञानिक सभ्यता से उत्पन्न है | जो 
भविष्यक्षाद का.“ सित्रौफ, टेलिफोन, म्रामोफोन, रेल, मोटर, 
आधार ओर. देवाई जहाज, सिनेमा तथा बड़े-बड़े देनिक पत्रों 
की का व्यवहार करते हैं वे नहीं जानते कि उनके 
मनोविज्ञान पर थे कितना प्रभाव रखते हैं। साधारण आदमी भी 
इन यंत्रों की सहायता से क्‍्या-से-क्या कर डालता है। इनसे 
हमारे चित्त में ये विकार; उठते हैं--जीवन में शीघ्रता, श्राचीन तथा 
ज्ञात के प्रति भय और नवीन तथा अज्ञात के प्रति प्रेम, शांत 


भविष्यद्वाद 


१ निाणानओ.. ८णाइट०ाभार8.. भाते. गराबगार्लि०. ( एश३- 8८६ ) 
एिज्ाए्ग्राशथ्वे ॥णा पल एगार्भध्वाण 09 शी गि्णेपे /[प्रा०, व रिंट्णाज़ 
ह्ा0त॑ (ब्ाग8, 
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जीवन से घृणा, परोक्ष के भाव का बिनाश तथा वैयक्तिकता की 
वृद्धि, मनुष्य की इच्छाओं तथा महत्त्वाकांच्ाओं की अनक्षय्यता, 
अननुभव्य तथा अप्राप्तव्य का सच्चा ज्ञान, स्री और पुरुष का 
समानाधिकार, प्रेम का दुर्भाव, व्यवसाय में वासना, कत्ना तथा 
आदर्श का योग, आर्थिक चेतनता, कूप-मंडूकता तथा दूरता का 
हास, विश्व-भाव की वृद्धि, वक्र तथा चक्र के प्रति घृणा, सरल 
तथा अंत्यरेखा से प्रेम, विवरण की मंद गति, प्रपंचित विश्लेषण 
तथा व्याख्या से भय, गति, संक्षेप, सार तथा आध्यात्मिक क्रिया 
में गंभीर अंतर्रष्टि का अनुराग । प्रोफेसर मेरिनिटी ने 5दाहरण- 
स्वरूप बताया है, यदि आपका कोई घनिष्ट मित्र, जिसके पास 
वाणी की शक्ति है, किसी क्रांति, युद्ध, नोका-दुर्घेटना, या भूकंप में 
जीबन के प्राण-संशयमय क्षणों को बिता चुका हो और दोड़ता 
हुआ आपके पास आवे तो वह अपने अनुभवों को बताने तथा 
प्रभावशाली बनाने केलिए वाक्य-विन्यास पर ध्यान नहीं देगा, 
विशेषण तथा विरामों को छोड़ देगा। वह शेली की किसी रीति 
को नहीं मानेगा, ज्यों-त्यो ऋरमहीन तथा संभिलित सबेदनाओं से 
आपके मस्तिष्क को हिला देना चाहेगा, अपनी भावना के 
अनियमित तथा अनियंत्रित आवेग के कारण वह कुछ इने-गिने 
महत्त्वपूर्ण शब्दों का ही उपयोग करेगा। उसका प्रधान लक्ष्य 
यही रहेगा कि वह अपने सारे संघातों और विकारों को आप पर 
उतार दे। 5 

मैरिनिटी का विचार है कि तथ्य की प्रधासता केलिए चुने 
हुए मुख्य-मुख्य शब्दों का व्यवहार, जिनमें अधिकांश नादानुक्ृत 
ही हों, कल्पना की एकसूत्रता रखे बिदा किया जाय। शब्द नये 


लय और छंद १६७ 


नये गढ़े जायें। खर-व्यंजन की कतरव्योंत आवश्यकतानुसार 
की जाय। गाशितिक चिह्नो का उपयोग भी, विषय की स्पष्टता 
अंपिष्यहाद को केलिए, यथासंभव किया जाय । इस प्रकार 

प्रकृति और. गरिनिंटी का काव्य पागल के प्रल्ाप से बढ़कर 

उसका एक. कुछ न होगा, किंतु, उनकी समझ से आधुनिक 

दादएा  कालके उपयुक्त ऐसा ही काव्य हो सकता है। 
वत्तमान में भविष्यद्वाद का काव्य-संप्रदाय चल्लाने का तात्पर्य बह 
इतना ही सममते हैं । उदाहरण क्रेलिए हिंदी के एक यशस््री कवि 
की रचना १ यदि वे भविष्यद्धादी होते तो ऐसी हं।ती-- 


१ अंतर्दाह से-- 


अयि अमर शांति की जननि जलन | 
अक्षय तेरा अऋगार रहे 
जीवनघन - स्छति - सा अमिद, 
निरंतर तेरा मेरा प्यार रहे। 


घधर्कें छपट अंतरतर में, 
तेरे चरणों पर शीश झुके, 
तूफान उठे. अंग्रारों के 
उर-प्रत्ूय-सष्टि का ज्ोत रुके | 
हाँ, खूब जला दे, रह न जाय 
अल्दित्व; और जब “वे? आर्वे--- 
चरणों पर दोड़ किपट जानेबाली 


मेरी विभूति (ही) पार्वे-- 
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अमरता+शांति जननी जलन, अ्वंगार 
अक्षय जीवनघन+स्मृति - अमिटता 
प्यार मैं तुम निरंतर धधक लपट 
अंतर>चरणु+शीश ऊक्ुकना, अंगार+ 
तूफान उठना, डर प्रलय स॒ष्टि स्रोत 
रुकना, जल+जलन्अनस्तित्व, आना 
चरण लिपटनानपाना बविभूति । 


मुझसे जहाँतक संभव हो सका है ओर जहाँतक भविष्य- 
द्वादी घोषणा-पत्र के उद्देश्यों को समझा पाया, मैंने तथाकथित 
पद्‌-व्यवस्था का एक निव्याज प्रयत्न किया है। 
इटेलियन भाषा की सांस्कृतिक अनभिज्ञता भेरी 
कठिनाइयाँ बढ़ाती हैं सही, परंतु यह अनुकरण एक शुद्ध प्रयत्न 
के रूप में ही है। मूल कबिता से पूष परिचित रहने के कारण, 
संभव है, पाठकों को इसमें कुछ कल्पनात्मक सूत्र भी लक्षित हो | 
यदि किसी मौलिक वर्णन का पद-निर्देश भविष्यद्धादी पद्धति से 
किया जाय तो पाठकों को उसमें ग्राहक कल्पना का आत्षिप यत्नतः 
करना पड़ेगा । किसी भूकंप-पीड़ित नगर का बर्णन भविष्यद्वादी 
कविता में कुछ ऐसा हो सकता है । 


दूसरा उदाहरण 


भूकंप, गड़गड़ाहुट, हड्हृडाहटनूध्यंस, प्रलय, 
चीत्कार, महानाश, महाक्रांति, महाभीषणुता, 
स्त्रीपुरुष+बालबुद्ध, कंपन, तूफान, ओला, 
आग, पानी, महल; अट्टानिकानईट पत्थर, 
खँड्हर, संपत्ति विलास हास्य+रुदन स्बोनाश । 
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ऐसा मालूम हो रहा है जैसे में पाठकों के धे्य के साथ खिल- 
वाड़ कर रहा हूँ । किंतु, विवशता यही है कि हिंदी साहित्य में भी 
भ्रविध्यद्वादी काव्य-प्रणाल्री का प्रवेश होने लगा 
है। गद्य में इस प्रणाली का अनुगमन यत्र-तत्न 
होता रहता है और बह प्रसंगानुसार बहुत-कुछ अर्थबोघक भी 
रहता है, कितु पद्य के नाम पर यह चेष्टा बड़ी शोचनीय है। ऐसी 
काव्य-प्रणाली, जो समरत मानव-जीवन को आवेग और उद्ेंग में 
ही केद्रित कर चलनेवाली हा, कितनी निस्सार है, यह कहना ही 
व्यथ है। भविष्यद्धादी कवि अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने का 
जो उपाय सरल समझे हुए हैं, वह बक्र ही नहीं, प्रत्युत्‌ चक्र है। 
कवि की विधायक कल्पना का एकांत अभाव हो जाने के कारण जो 
इसकी अभिव्यक्ति के लक्ष्य का रूप देती है, गति देती है, पाठक 
था ओओता की ग्राहक कल्पना विमूढ़ हो जाती है। उसे कोई मार्ग 
स्पष्ट नहीं मालूम होता जिस पर उसकी कल्पना अग्नसर हो सके। 
इसके विपरीत उसकी कल्पना निश्चित संकेत न पाकर 'यह हो 
सकता है, बह हो सकता है? के चक्र में पढ़कर रुद्ध-गति हो 
जाती है। सरस्वती की मूर्ति के उद्देश्य से पत्थर के टुकड़े के बदले 
संगमरमर या सोने के ही टुकड़े को सामने रखकर वर्णन के सार 
रूप में मेरिनिटी साहब चिल्लाकर वीणा? 'पुस्तकः हंस” कहते 
रहें, किंतु ऐसे पाठकों के चित्त पर, किन्‍्हें भारतीय संस्कृति से 
कुछ संबंध नहीं, कोई बिंब नहीं स्पष्ट हो सकेगा । उनकी ग्राहक 
कल्पना भटकी ही रहेगी। कवि का कोशल केवल्ष द्रव्य या तथ्य 
उपस्थित कर देने में ही नहीं, अत्युत्‌ उसको एक रूप, एक आकार 
देकर जीवन की गतियों से अनुप्राणित करना भी है। भविष्यद्धादी 

श्र 


समीक्षा 
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कवि इस दृष्टि से बहुत पंगु हैं। वे काव्य न कर तमाशा खड़ा 
करने का ही होसला रखते है। 

उपर्युक्त प्रकार के छंदों या काव्य-रूपों के जो विवेचन किए 
गए हैं उनमें से बर्णिक तथा मात्रिक छुंदों मे अंत्यानुप्रास का 
विवेचन भी आवश्यक समम पढ़ता है । 
लय पर शासन करने केलिए ही साधारणतः 
उसका व्यवहार किया जाता है। पद के चरणों के अंत्याक्षरों को 
तुकांत कहते हैं और इसी का नाम अंत्यानुप्रास भी है । इसके छः 
भेद हैं---सर्वा त्य, समांत्य विपमांत्य, समांत्य, विषसांत्य, सम 
विषमांत्य तथा भिन्न तुकांत | खर-सेत्री के विचार से चरणों के 
अंतिम वर्णों की समरूपता रखी जाती है । तुकांत का प्रभाव भी 
कुछ ऐसा होता है कि वह चरण के मध्य की रचर-भिन्नता को 
दबाकर अंत में खवर को एक ताल पर बैठा देता है | हृदय की 
लयात्मक प्रवृत्ति से अंत्यानुप्रास या तुकांत का इतना सामंजस्य है. 
कि पदोच्चारण के पहले ही विविज्षित पदांत की 
कल्पना से सम पर मस्तक क्कुक जाता है, ऐसा 
नहीं कि पाठक या श्रोता थके मजदूर की तरह 
घर पहुँचकर सर का बोमा धम्म-से पटक देते हैं ! वर्ण॑वृत्त छंद 
में प्र्येक चरण की क्रमागत समरूपता के कारण भिन्न तुकांत 
कर्णकटट नहीं मालूम पड़ता, कितु मात्रिक था अक्षर छंद में 
तुकांत से पद्म की शोभा, लय और ताज से संयुत होकर, बढ़ 
जाती है। हिंदी केलिए मात्रिक तथा संस्कृत केलिए वर्णिक छंद 
भाषा की प्रकृति के अनुकूल होते हैं। छंद में तुकांत का जो महत्व 
है बह एक सहृदय कबि के शब्दों में ही अच्छी तरह प्रतिपादित 


अत्यानुप्रास 


उसकी प्रकृति और 
मद्॒त्व 
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किया जा सकता है | 'तुक राग का हृदय है जहाँ उसके प्राणों का 
स्पंदन विशेष रूप से सुनाई पढ़ता है। राग की समस्त छोटी-बढड़ी 
नाड़ियाँ मानो अंत्यानुप्रास के नाड़ी-चक्र में केंद्रित रहती जहाँ से 
नवीन बल तथा शुद्ध रक्त गरहणकर वे छंद के शरीर में स्फूर्ि- 
संचार करती रहती हैं । जो स्थान ताल में सम का है बही स्थान 
छंद में तुक का । वहाँ पर राग शब्दों की सरल-तरल ऋजु-कुंचित 
परनों' में घूम-फिरकर विराम ग्रहण करता, उसका शिर जैसे 
अपनी ही स्पष्टता में हिल उठता है। जिस प्रकार अपने आरोह- 
अवरोह में रागवादी स्वर पर बारबार ठहरकर अपना रूप- 
विशेष व्यक्त करता है उसी प्रकार वाणी का राग भी तुक की पुन- 
रावृत्ति से स्पष्ट तथा परिपुष्ट होकर लय-युक्त हो जाता है १। 
पद्म में तो तुकांत का प्राचुयय है ही, गद्य में भी इसका प्रवेश 
प्राय: करा दिया जाता है । जो भाषा की तड़क-भड़क और चमक- 
दमक में अनुराग रखते हैं, वे वृत्त-गंधि गद्य खूब 
वर्णिक ओर ०. है 5० 
माजिक अर हर लिखते , कितु है. यह पय-ज्ञगत्‌ की योजना 
भ्ष॑याजुप्रास. आर उसी में इसका व्यवहार समुचित है। भिन्न 
तुकांत का व्यवहार भी पद्म में देखा-देखी खूब 
होने लगा है ओर बह भी सफलतापूर्वक | संस्क्षत बृत्तों में लय 
की समरूपता -कुछ ऐसी बंधी चलती है कि अंतिम पद समरूप 
हो या न हो, चित्त को वर्णु-भिन्नता खटकने नहीं देती, पर सात्रिक 
छंद में इस कोशल की थोड़ी-सी कमी रही तो भिन्न तुकांत अप्निय 
मालूम हाने लगता है। हिन्दी-काव्य भी जब तुक और बंधन के भीतर 
व्याकुल-सा होने लगा तब उससे मुक्ति का उपक्रम द्वोने ल्गा। 
१ छमिप्रानंदुन पंत--पलछुब ४ भूमिका, पृष्ठ ४० 
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बस्तुतः यह व्याकुलता जितनी उसके खष्टाओं में लक्षित हुई, 
उतनी उसके पाठक या श्रोता से नहीं। इस व्याकुलता की विराट 
व्यंजना हरिऔध के महाप्रबंध प्रिय-प्रवास मे हुई, और दूसरे 
ढंग से बहुत काल के बाद कुछ कवियों ने भी इसका परिचय 
अनोखे ढंग से दिया। पाठकों के परंपरागत संस्कार पर, जो 
अंत्यानुप्रास तथा नियमित छंद पर टिका आ रहा था, जोर का 
भटका लगा । जिस वीणा पर हिंदी-भारती गूंजती चली आ रही 
थी उसकों हटाकर दूसरे स्वर पर हृदय को बैठाना सहज काम 
नथा। इसके लिए कुछ विशेष संस्कार अपेक्षित है । पर वह 
हुआ और इसलिये हुआ कि अंत्यानुप्रास ने चाहे भारती का 
दामन छोड़ दिया हो, पर लय के बिना उसकी गति ही संभव 
नथी। 

शुरू-शुरू में जब हिंदी में विविध विषयों का समावेश नहीं हो 
सका था; उसके दृष्टिकोण का विस्तार व्यापक नहीं हुआ था, तब 
छंद भी प्रायः वे ही काम में लाये जाते थे जिनका 
प्रयोग पहले से ही हो रहा था। नवीन दृष्टिकोण 
ने नए छंद तथा भाषा का सुष्ठु रूप काम में ज्ञाना शुरू किया । 
प्राचीन छंदों में खड़ी बोली को समाविष्ट होने में अधिक फठिनत्ता 
तो नहीं मालूम पड़ी, किंतु कवियों को ही अपने उल्लास की अभि- 
व्यक्ति में नवीनता नहीं मालूम पड़ने लगी । संस्कृत के बहुत पुराने 
वृत्त, जो हिंदी में प्रचलित नहीं थे, जनता, का विनोद्‌ करने लगे। 
सिद्धहस्त कवियों ने मात्रिक छुंदों के अतिरिक्त हिंदी में संस्क्रत बर्णु- 
वृत्त का भी व्यवहार किया । उद्‌ के छंदों का व्यवहार भी इधर- 
उधर होने लगा। मेंथिल्लीशरण गुप्त ने अपनी भारत-भारती करे 


इपसंदार 
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डपसंहार में--सोहनी के रूप में जो गजल लिखी है वह विशुद्ध 
हिंदी भाषा में है और अपनी स्थिति में अनुपम है। 'हरिओघः 
तथा दीनः ने उद्दू' बहों में बहुत ज्यादा रचनाएँ की और उनके प्रयोग- 
प्रताप से वे हिंदी-पिंगल में बेठने की जगह भी पा गए, परंतु अपने 
संस्कारों से पूरी मुक्ति उन्हें नहीं मिज्ष सकी । कहीं-कहाँ हस्व-दीर्घ 
के नियम का व्यक्तिक्रम बना ही रहा | नई पीढ़ी के कवियों ने जा 
रचनाएं की हैं उत्तमें छृंद के नियमों का यथातथ्य पालन नहीं हो 
सका है । एक ही शीर्षक में छंदों के भेद बदल गए हैं | कहीं-कहीं 
तो ऐसा भी है कि एक ही पद्म में भिन्न-भिन्न छंदों के प्रयोग हो गए 
हैं। इसका कारण यही है कि कबि की प्रतीति को जिस ओर अनु- 
कूक्ष मार्ग मिला हे उसी ओर वह चल पड़ी है। जो भाव जैसे हों 
उनके लिए छंद भी वैसे ही उपयुक्त चुनने का विधान तो है, परंतु 
विधान का पात्नन जहाँ कहीं कबि की स्वच्छ॑दता में वाधक हुआ 
हे वहाँ कवि ने असमर्थतावश दूसरा ही मार्ग पकड़ा है। वस्तुतः छंद्‌- 
शासन काव्य-रचना की सुरामता केलिए है, उस पर कोई अतिबंध 
डालने केलिए नहीं। महाकाव्य में भिन्न-भिन्न प्रकार के छंदों के 
व्यवहार की जो परिपाटी है वह कब के पांडित्य-प्रदर्शन केलिए 
नहीं, प्रत्युत्‌ जीवनव्यापी भिन्न-भिन्न भाव-विचार की अभिव्यक्ति 
को अनुकूल मार्ग देने | लय और छंद के सारे तारतस्य पर विचार 
कर यदि उनका प्रयोग किया जाय तो उससे काव्य की आयु और 
शक्ति बढ़ती है और कबि को अनुरूप कीत्ति प्राप्त होती है। 





आलठकों अध्याय 


ग्रामगीत का परम 


किसी भी देश के काव्य का उद्धव साधारणतः वहाँ की दंत- 
कथाओं या ग्रामगीतो से होता है। उसके उत्तरोत्तर कल्लात्मक 
विकास में मानव जीवन के महत्त्व की संहृति तथा 

हक उसकी विविधता का आलोचन रहता है। सामाजिक 
उसकी प्रकृति. जीवन और काव्य, दोनों, को मिलाकर देखने 
से यह पता चल्लता है कि समाज्ञ की धारणाओं 

के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में, कितनी दूर तक, जा 
सका है, परिस्थिति की परवशता के कारण जीवन किस्नर सीमा 
तक पंगु बना है और कहाँतक उसने परिस्थिति तथा समाज की 
रूढ़ियों पर विजय पाई है। ग्रामगीतों में मानव जीवन के उन 


भाथमिक चित्रों के दशेन होते है जिनमें मनुष्य साधारणुतः अपनी हैं जिनमें मनुष्य साधारणुतः अपनी 
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लालसा, वासना, प्रेम, घुणा, उल्लास, विषपाद को समाज को मान्य 
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कट करने में कत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है । 
उनमें सर्वत्र रूढ्गित जीवन ही नहीं हे, प्रत्युत कहीं-कहीं प्रेम, 
बीरता, क्राध, कत्तव्य का भी बहुत ही रमगीय बाह्य तथा अंत- 
विरोध दिखाया गया है । ज्ञीबन की शुद्धता और भावों की 
सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्रामगीतों में मिलता है उतना 
परवर्त्ती कल्ागीतों में नहीं । 
जीवन का आरंभ जैसे शेशब है, बेसे ही कल्ागीत का प्राम- 
गीत है। ग्रामगीत संभवतः वह जातीय आशुकवित्व है जो कर्म 
या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। गीव का 
2 उपयोग जीवन के महत्त्वपूर्ण समाधन के अति- 
रिक्त साधारण मनोरंजन भी है, ऐसा कह- साधारण मनोरंजन भी है, ऐसा कहना 
अनुपयुक्त न होगा । मनोरंजन के विषिध रूप और विधियाँ हैं। 
द्वी-प्रकृति में गारहस्थ्य कर्म-विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है 
उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीमने समय, 
घान कदते समय. चर्घा कानते समय, अपने शरीर-श्रम को हलका 
करने केलिए ख्लियाँ गीन गाती हैं। उस मसय उनका अभिप्राय 
साधारणुतः यही रहता है कि परिश्रम के कारण लो धकावट आईं 
रहती हे उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन सें चित्त संलग्न 
किया जा सके | _इनके अतिरिक कद ऐसे गीत अतिरिक कब ऐसे गीत भी हैं जो भाव 
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योद्ार आदि के अवसर पर जा गीत गाए जाते हैं उनमें उल्लास ४७७ अं 2०४५० मा 

त्योहार आदि के अवसर पर जा गीत गाए जाते हैं उनमें उल्लास 
ओर उमंग की दी प्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य 
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विषय पारिवारिक जीवन है। प्र॑स, विरह तथा सपत्नी सास- 
ससुर के बत्तोव, माँ, भाई, बहन का स्नेह आदि बातें ही ज्यादातर 

गीतों में पाई जाती हैं। ख्री-प्रकृति का अनुकरण 
अल पुरुषों ने भी किया। हल जोतने, नाव खेने, 
और जञावीयवा लकी ढोने आदि कामों के समय गाये जाने 

ज्ञायक गीत पुरुषों ने भी बनाए। किंतु सब 
मिलाकर प्रामगीतों को प्रकृति स्त्रेण ही रही, पुरुषत्व का आक्रमश 
उन पर नहीं किया जा सका। लरियों ने जहाँ कोमल भावों की 
ही अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश 
प्रम को भ्राप्त करने केलिए युद्धबोपणा भी की। इस प्रकार 
मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियों - प्रम ओर युद्ध का वर्णन भी ग्राम- 
गीतों में मिलता है। तत्त्वतः प्रामगीत हृदय की वाणी हैं, 
मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इनकी उप्डावना व्यक्तिगत जीवन के 
उल्लास-विषाद को लेकर भल्ते ही हुईं हो, कितु मानव जातीयता में 
उनकी सारी बेयक्तिक विशेषता अतहित हो गई हे। उनकी 


प्रधान न रख, उपलक््य बनाकर भावों की स्वाभाविक मामिकता 
के साथ अगसर हुए हैं। 
कल्लागीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य, दोनों, का 
समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंघान करने पर ग्रामगीतों 
ग्रामगीत से. रैंदी आकर ठहरता पड़ता है। इसमे संदेह 
कछ्ागीत की. नहीं कि ग्रामगीतों से ही काल्पनिक तथा वैचिह्ष्य- 
उड्ायन्ा  पूणु कविताओं का विकास हुआ है। यही आम- 
गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अलुक्रम स कल्षागीत क॑ रूप से 
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कं 


विक्रसित हो गया है, जिसका संस्कार अबतक ब्तमान हे। आम- 
गांत भो प्रथमतः व्याक्तगत उच्छु स ओर बेदना को लेकर उद्गीत 
किया गगय्या, कितु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व 
क्रिया कि उनको सारी वेयक्तिक सत्ता समष्ठि में ही तिरोहित हो 
गई और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुईं। आ्रामगीत 
की कल्लागीत के रूप में आते-आते कुछ समय तो लगा ही, पर 
उसमें सब से मुख्य बात यही रही कि कल्लागीत अपनी रूढ़ियाँ 
बनाकर चले। कल्लागीत का क्षेत्र भी जितना व्यापक तथा विस्तृत 
हुआ और उसके अनुसार यदि उसमें कुछ हृद तक शाखीय रूढ़ि- 
प्रियता न रहती तो उसके समरूपत्व का निवोह भी संभव न होता। 
ग्रामगीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, 
कल्लागीत में उसकी जपेज्ञा करता समुचित न साना गया। 
अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत के होने बाद भी कल्ागीत अपने 
मूल ग्रामगीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति न पा सका और 
यह उस समय तक संभव भी नहीं जबतक सानव प्रकृति को ही 
विपय सानकर काव्य-रचनाएँ की जाती रहेंगी। भामगीत से 
कल्नागीत के परिवत्तन में एक बात उल्लेखनीय रही कि आमगीत में 
रचना की जो प्रकृति स्रेण थी वह कल्लागीत में आकर कुछ पोरुष- 
पूर्ण हो गई १। श्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो 


१ “05 जती 6 प८एल०फमाल्कां ० तट िी:-एछण०लाए प्रॉ० बरा-ए0००7ए 

पीर शीतल प्र्बाएा€ बात॑ सिलाणा ० एणथाट बलाप्रोए छापेटाएु०८ड३ 8 

णाधाए९, जता 98९05 88 ६ - 90ग्रॉभा०परड 8०८णा्एवांपारएं [0 एछण:२०7 

एॉ४8ए गिएटए लिग्राणार वे... ग्राशणाकाता, तेट्एलश०छड ग्रां० तेशाँलशआल 
एछाएपएल ्छ ६ ०णडटल०७६ दवा, छ९त00णपरह्ा्ाए 088४८४ै॥6 ॥: णष्टा). 

>>जिबशते >ग्ंणी68 जिशिक्रंपार ब्यप॑ 50009, 9०. 36 


२३ 


१७८ जीवन और काव्य 


सूक्ष और स्वाभाविक भेद हो सकता है बह ग्रामगीत तथा 
कल्नागीत की अंतग्रक्नति में बना रहा। प्रामगीत में ख्री की ओर 
से पुरुष के प्रति प्रम की जो आसन्नता थी वह कलागीत में बहुधा 
पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवत्तित होने लगी। 
राजा-रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के 
किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को ल्लेकर काव्य-रचना की जो प्रणाली 
बहुत प्राचीन काल से चल्ली आ रही थी और 
शक जिसका संस्कृत-साहित्य मे विशेष महत्व था 
उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट 
व्यक्तियों केज्षिण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की 
प्रतिष्ठा बनी हुईं थी | उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, रक्त- 
ल्लोकता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक भाने जाते थे। 
मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का 
प्रभावोस्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा था । ऐसे चरित्र को 
लेकर काव्य-रचना करने में रसोत्कर्ष का काम, बहुत-कुछ सामा- 
जिक धारणा के बल पर ही, चत्न जाता था, किंतु साधारण जीवन 
के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत-सा अंश, अपने चरित्र- 
नायक में विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही, खर्च हो जाता है । 
ग्रामगीत की अब यह प्रवृत्ति काव्यगीत में भी चलने लगी है । 
एक दुखी भिखारिणी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर 
सकती है, इसकी कल्पना तक उस समय हमें न थी। उच्च वर्ग के 
लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों-ज्यों कम होने 
लगी त्यो-त्यों निम्न धर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव 
जमने लगा और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पान्नों को सम्मानीय 
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स्थान प्राप्त होने लगा । हृदय की उच्चता--विशालता किसी में हो, 
चाहे बह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करता ही कवि-कर्म 
है| ग्रामगीत में दशरथ, राम, कोशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्णा, 


तक पकवान 


संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। श्वमुर केलिए दशरथ, 


न्‍अलररन्‍क>प जल रकलानन नल 


पति केलिए राम या क्रंष्ण, सास केलिए कौशल्या था यशोदा, 


देवर केलिए लक्ष्मण आदि सबमान्य माने गए हैं| इसका कारण 
हमारा वह पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे 


चित्त पर डा 





केलिए थोड़ा-सा अन्न है, सोने के ही सूप में फटककर उसे साफ 
करती है । हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्तिशाल्लीनता का यह 
रूप हमारे भाव को उद्मीप्त करने केलिए ही उपस्थित किया गया 
है। ऐसे बर्णन कल्नागीत में चाहे विशेष महत्त्व प्राप्त न करें, किंतु 
प्रामगीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं । 

बच्चे अब भी राजा, रानी, राक्षस, भूत, जानवर, आदि की 
कहानियों सुनने को ज्यादा उत्कंठित रहते हैं। नानी की कहानियाँ 
ऐसी ही हुआ करती हैं। साधारण तथा प्रत्यक्ष 
जीवन में जो घटनाएं होती रहती हैं उनके अति- 
रिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष हैं उनके 
संबंध में कुछ जानने को लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती 
है। बच्चों की भाँति उन प्नुष्यों को भी, ज्ञिनका मानसिक विकास 
नहीं हुआ रहता; बेसी कहानियाँ ज्यादा रुचिकर मालूस होती हैं । 
ग्रामगीतों की रचना में ऐसी प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। 
मानव जीवन का पारस्परिक संबंध-सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि 


आमगीत का 
अबुद्धिवाद 
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जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समभते हैं 
डसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेने हैं । 
जिस वैचित्र्यवाद को हमने अबुद्धिवाद कहकर तिरस्क्ृत किया वही 
परिचमी कांव्य-जगत्‌ में रोमांस के नाम पर फल्न-फूलकर अपने 
सौरभ से पूर्व को भी आकर्षित करने लगा । 

प्रेम-दशा जितनी व्यापकत्व-विधायिनी होती है, जीवन से 
उतनी और कोई स्थिति नहीं । प्रेम या बिरह में समस्त प्रकृति के 
साथ जीवन की जो समरूपता देखी ज्ञाती है बह 
क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में 
नहीं। विरहाकुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, द्रुम 
सब से अपनी वियुक्तत्रिया का पता पूछ सकता है, कितु क्रृद्ध 
मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता। 
यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन 
का जैसा साहचर्य मानते हैं बेसा ओर कोई नहीं । मनोविज्ञान का 
यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया 
गया है। प्रिय के अस्तित्व की सष्टि-व्यापिनी भावना से जीवन 
ओर जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती | जीवन का यह्‌ 
उत्क्ष तथा विकास प्रेम-दशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुल्नभ भी नहीं | 
वृक्ष, लता, पशु, पक्ती जीवन के अनादि सहचर हैं। प्रकृति का 
यह साहचर्ये अनभ् सभ्य जीवन से बहुत दूर हट गया है, 
लेकिन गमले के पौधों और पिंजड़े के पत्चियों का साथ शायद नहीं 
छूट सकेगा । अपने सुख-दु।ख के भावों को उनपर आरोपित कर 
हम उन्हें स्पंदित करते ही रहते हैं। काव्य में भी जीवन की ऐसी 
व्यापकता के अभाव में मानो हम विह्न॒ल-से बने रह जाते हैं। 


ग्रामगीत में 
प्रेम-दद्ा 
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रक्षक सममने की शक्ति प्रेम में ही है। प्राम- 
बहुत हैं, जहाँ नायिका अपने ग्रेमी की खोज में 
घ, भालू, साँप आदि से उसका पता पूछती 
त़ती है। आदिकवि बाल्मीकि ने विरह-विहल 
'म के मुख से सीता की खोज केलिए, न जाने 
तने प्रकृति के पशु-पक्षी, लता-द्रम आदि से पता 
अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उनके पास 
॥ पहुँचाने केलिए जो हनूमान को दूत बनाकर 
व्य में इस परिपाटी का सार्ग-दर्शक ही हो 
पर सेघदूत, पबनदूत, हंसदूत, भ्रमरदूत, आदि, 
दुत प्रेम-संभार केलिए आ घमके | अब तो 
फोन, टेलीश्रास, रेडियो आदि यंत्रदूत बने ही, 
: मर्यादा मिल्ननी चाहिए। कल्लागीतों में पशु- 
दे से जो प्रश्न पूछे गए हैं. उनके उत्तर में वे प्रायः 
यज्ञ का मेघदृत भी मौन ही रहा है १ किंतु 
'न नहीं रहा है 

देवों भोरा दूध भाव खोरघाँ । 

' आगे खबर जनाऊ, त फायुन आई ॥ 

डड़छ भोरा गइले उहे देसवाँ । 

'बैंठे इरी जी के पाग, त फागुन आई ॥ 

ते डरले दरी जाँघे बइसछवों । 

छागे घव कुसछात, त फागुन आई ॥ 


संल्‍्करण अब ऐसे भी छपे हैं ज्ञिनमें मेघ ने उत्तर दिया 
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तोरी घना ए इरी वेदने बेआकुछ । 
अरे ओडी गुने मोरा भेजई, त फायुन भाई ॥ 
[छी कहती है-हे भोरा, में तुमको कठोरे में दूध-भात खाने को दू गो । 
हुम जाकर मेरे प्राणबाथ को खबर जना दो कि फागुन झा गया । 
भौरा उड़ते-डड़ते:उस देश में पहुंचा जहाँ उस स्त्री का प्रियतम था 
और उसकी पाग पर बेठ गया । 
प्रियतम ने पाग पर से उतारकर उसे जाँघ पर बेठा लिया ओर डससे 
अपनी प्रिया का' कुशछ-समाचार पूछा । 
भौरे ने कहा--दे हरि, तुम्दारी.प्यारी बहुत व्याकुछ है। फागुन आ 
गया, यह कहने केलिए ही उसने तुम्हारे पास मुझे भेज्ञा है।] 


अरे अरे श्याम चिरहया झरोखवे सति बोलहु। 

मोरी चिरई।! अरी मोरी बिरई ! सिरकी भीतर बनिजरवा , 

जगाइ छू आवउ--सनाहू छट्टू आवबड ॥॥ 

कारिक वियरि बदरिया क्षिमिकि देव बरसहु । 

बदरी जाइ बरसहु उही देस जहाँ पिया कोड़ करें ॥ 

भीजे आखर बाखर तम्बुआ कनतिया । 

अरे मितराँ से हुलले करेज समुझि घर आपे। 

ऐसे दूतों का उपयोग केवल प्रिया-प्रेमी के प्रणय-संदेश को 

भेजने केलिए ही नहीं किया गया है, बल्कि माता ने भी ऐसे दूत 
से अपने पुत्र के योग-क्षेम की कामना की है। 

सबना भदवना के दिनवा' घुमरि घन बरसई। 

रामा रास छखत दूनों भदया कतहुँ होइहें भीजव ॥ 

रिमिकि झिमिकि दयू बरखह मोरे नाहीं भावई । 

देवा धोहि बत जाइ जनि बरिसहु जहाँ मोर छरिकन ॥ 


[कोशल्या कहती है--सावन-सादो के दिन हैं। बादछ घूम-घूमकर 
बरस रहे हैं। दवाय, रास-छुक्ष्मण दोनों भाई कही भींजते होंगे । 

यह बादछ रिमक्षिस बरस रहा है। सुझे अच्छा नहीं छगता। हे 
बादुल, तुम उस चन में जाकर मत बरसना जहाँ मेरे छड़के हैं (] 


आमगीत का मर्म श्८३ 


आर अरे कारी बदरिया तुढई मोरि बादरि । 
बादरि जाइ बरसहु वि देख जहाँ पिय छाये ॥ 
बाड बहह पुरवइया ते पदुवाँ झकोरइ । 
बहिनी दिद्ेड केबड़िया भोटेयाइ सोचर्ड छत्च नीदरि ॥ 
कि तुद्द कुकुगा बिलरिश्रा सर सब सोबइ । 
कि तुह लखर पहरिआा किबरिआ झड़काबहु ॥ 
ना हम कुकर बिलरिशा न सठर पहरिआ | 
धन | इस अद्दी तोहरा नथकवा बदरिया घुछायसि ॥ 
[हे काछी घटा ! तुम्दहीं मेरी प्यारी घटा हो । है घटा, घहाँ जाकर 
बरसो जहाँ मेरे प्रियतम है । 
पूरवा हथा बह रही है। कभी-कभी पछवा भी झकोरता है । हे ननद ! 
तुम किवाड़ बंद कर देना, में छल की नींद सोकंगी । 
तुम कुत्ते हो, या बिल्ली हो, या मेरे सछर के पहरेदार हो ? सारा 
शहर तो सो रहा है, तुम कोन हो ज्ञो मेरी किवाड़ खटखटा रहे हो ९ 
न में कुत्ता हु, न बिछी ओर न तुम्हारे सछर का पहरेदार हु। हें 
प्यारी ! में तुम्हारा पति हूँ । मुझे घदा बुछा छाई है ।] 
नवदंपत्ती केलिए सुद्दाग-रात का आकर्षण केसा होता 
है, इसका वर्णन अनेक कल्ाविदू कवियों न किया है। उस समय 
प्रेम-संमार में... वी के हंद॒य में लालसा, उत्कठा, प्रणय, उत्साह, 
काल-दीघत्व. गयवे, मद, उन्साद, हर्ष का समवाय बसा रहता है। 
की कामना. जीवन का यह मधुर उन्माद, उपरांत जीवन में 
गंभीर परिस्थितियों के साक्षात्कार से, धीरे-धीरे उतर जाता है 
और जीवन एक साम्यु स्थिति में आ जाता है। कितु जबतक 
अनुराग और प्रणय रहता है तबतक अतृप्ति बनी ही रहती है । 
सुह्ाग-रात में संयोग के इस अपूर्व अवसर के दीर्घत्व की प्रार्थना 
करती हुईं एक नवपाणिगृहीता कहती है-- 
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आज्ु सोहाग के रात चंदा तुम उहहों । 
चंदा तुम उद्ृहां छह मति उद्दहों ॥शा 
मोर हिरदा बिरस जनि किहेड मुरुण सति बोछेड। 
मोर छविया बिहरि जनि जाइ तु पह जिनि फाटेड ॥२॥ 
आजु करहु बढड़ि राति चंदा तुम डहहों। 
घिरे घिरे चलि मोरा छरुज बिछम करि अइहो ॥ ३॥, 


[आज छह्दाग की रात है। है चंद्र ! तुम उद्ित होना । पर है सूर्य ! 
तुम उक्त मत होना ॥१॥ 

है सुर्गे | तुम आाज न बोरूना | बोलकर मेरे हृदय को बिरल मत 
करना । है पी ! तुम आज न फटना। कहीं मेरी छाती न फट जाय ॥र।। 

है चाँद | तुम आज बड़ी रात करना ओर उद्दित होना। हे मेरे सूर्य ! 
तुम आज धीरे-धीरे चलकर देर से आना ॥३॥] 


इसी संबंध का एक गीत ओर है। बारह वर्ष के बाद परदेश 
से पति आया है और पत्नी के साथ सोया है । 


आधि राति बीति गई बतियाँ नियाई राति चितियाँ । 
बारह बरस का सनेद्िया जोरत झुर्गा बोछइ॥ 
तोरवेड में झ्ुुर्गो क ठोर गरटइया मरोरबे। 
झुर्गा काहे किहेउ भिनुसार त पियद्धि बवायड ॥ 


[भाधी रात बातों-दी-बातों में बीत गई । बारह वर्ष के प्रेस को एक 
करने में सारी रात बीत गई । इतने में मुर्गा बाँग देने छगा । 

श्ली ने कद्वा-हे सुर्गा, में तुम्हारी चोंच तोड़ डाछूँगी, तुम्हारी गद्न 
मरोड़ दूँगी। तुमने भोर क्‍यों किया और प्रियतम को क्यों बतकछाया कि 
धबेरा हो गया ।] 3 


महेश्वरो सिंह महेश! ने भी अपनी 'झुहाग? नामक कविता- 
पुस्तक में ऐसा ही कहा है-- 


ग्रामगीत का सर्म 


आज है प्रथम मिलन की रात 
वायु | कर दे छरमित संसार । 
दिशाओं ! गाओं मंजुर गीत 
प्रकृति ! सज मंजु सनोह्दर थार ॥ 
निशा | धर ले छर-मोहक चेश 
तारिका ! तन दो शुम्न बितान । 
अरी नीरघते ! देखो जरा 
मुक हो मछुमय चुंबन-दान ॥। 
करो झकझोर तनिक ऋतुराज 
छपाकर ! चन्द्रमयी कर रात । 
सूर्थ ! मत करना आज प्रभात 
आज है प्रथम मिलन की रात ॥ 


बरिसहु, बरिसहु देख हे आज्ु केर रतिया । 
आरे पिया के जतरवा सेहु बिलमावहु रे की ॥ 
जब तु मतवलू है धनी हैं मेघ हे मनवलू । 
आरे छतवा बेसाहि के हमें पथ जाएब रे की ॥ 
देवहु रे ढोमवा रे भेया रे ढाछा भरी रे सोनवा | 
अरे आज की रेनिया छाता जनि बीनहु रे की। 
अरे पिया के जतरधा तुहु बिलमावहु रे की ॥ 


श्८५्‌ 


[सी कद्दती है--हे बादलो, आज को रात खूब बरसो। मेरे प्राणनाथ 
परदेश जा रहे हैं। उन्हें यात्रा से रोक दो । 
पति कहता दे--यदि तुम बादलों को मनाती हो तो में छाता खरीद 
कर चला जाऊंगा। + 
सनी डोस से कहती दै--हे डोस भाई, आज की राव तुम छाता मत 
बिनो । में तुम्हें डाछा भरकर सोना दूगी। मेरे प्राणनाथ की यात्रा 
में देर कर दी । 


श्छ्ट 
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यह केसी अतृप्ति है! संयोग की अबधि अधिक-से-अधिक 
बढ़े, हृदय में यह भाव कुछ ऐसा तन्‍्मय-सा रहता है जो प्रकृति 
के नियस से निरपेक्ष हो जाता हे। सुख का 
समय कितनी जल्दी उड़-सा जाता है, इसके लिए 
किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन 
की यह एक प्रगति हे कि हम दुख में इतने 
चिंताशीज्ञ हो जाते हैं कि उसकी अवधि के प्रत्येक क्षण का हमें 
कटु अनुभव होता रहता है, किंतु सुख के समय जीवन का 
प्रत्येक क्षण हमें इतना मधुर, सरह्न और लघु मालूम होता है 
कि उसका कुछ भी भार हमारे चित्त पर नहीं पड़ता और वह 
अपनी स्वाभाविक गति से अधिक तीत्र होकर चलता-सा मालूम 
होता है। घड़ी की सुई को ध्यान से आँखें गड़ाकर देखने से 
पंद्रह मिनट का समय, जो बांत-बात में अन्यथा उड़ जाता है, एक 
युग के समान मालूम पड़ता हे। सुख के समय हमारा ध्यान 
सुख में ही संज्ञम रहता है, किंतु दुख के समय हम केबल दुख में 
ही लिप्तन रहकर उसकी अवधि के प्रत्येक क्षण का अनुभव 
किया करते हैं। इसी कारण वह इतना असलह्य होता है। 
नायिका ने अपने सुख की अवधि को बढ़ाने केलिए जो नक्षत्रों से 
प्राथना की है, वह स्वीकृत हो या न हो; प्रार्थिनी की निष्कपटता 
तथा निश्चल भाव के कारण एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है 
ज्ञों उसे अपनी प्रार्थना की स्वीकृति का संतोष दिला देती है । 
जीवन का यह भाव प्राकृतिक नियम की अटलता के तक को भी 
आच्छन्न कर देता है। जैसे सुख में उसकी अवधि को बढ़ाने की 
इच्छा बनी रहती है वैसे ही दुख में उसकी अवधि को समाप्त 


छल-दुख की 
अवधि में मानव 
प्रयत्न 
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करने की चेष्टा भी हाती है। जायसी और सूर ने एक ही तथ्य 
को अपने-अपने ढंग से कहा है | 
(१). गेहे बीन मकु गरेव बिहाई। 
ससि बाहन तेंह रहै ओलनाई ॥ 
पुनि धनि सिंह उरे दे छागे। 


ऐसिंदि विधा रेत सब जाग 
->जायसी 


(२) दूर करहु बीना कर धरिष्रो। 
मोंहि झग नाही रथ हॉक्यो, लादिन दोत चंद को ढरिबो ॥ 
सर 
(३) सन राक्षन को वेचु लियो कर छग थाके उड़पति न चरे। 
अति आतुर हू सिंह छिस्यों कर जेढ़ि यासिनि को कहन टरे ॥ 
--सूर 
इन तीनों उद्धरणों का प्रायः एक ही तात्पय है कि विरहिणी 
अपने सनोरंभन केलिए, किसी तरह विरह की रात काटने, वीणा 
या बेर लेकर बजाने बेठी। उसके मधुर स्वर पर मुग्ध होकर 
चंद्रमा के रथ का हरिन अडू गया। हरिन के अड जाने के 
कारण चंद्रमा का रथ आगे बढ़ न सका और रात बढ़ गईं। इससे 
घबड़ाकर विरहिणी ने सिह का चित्र बनाना शुरू किया जिससे 
भयभीत होकर हरिन भाग चले ओर रात कट जाय | घटना के 
रूप में यह बात सत्य नहीं, परंतु काव्य-जगत्‌ सें इसकी सत्यता 
को कौन अस्बीकृत करेगा ! 
विरहिणी के प्रेम-दोत्य के अतिरिक्त झ्रामगीतों में पक्तो से 
प्रामगीत में पक्षी. पुँत्री के विवाह केलिए बर खोजने का काम भी 
का घराबुसंघान लिया गया है और उसने वह काम पूरा किया 
है। एक माता सुर्गे से कहती हे-- 
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सावन छगना में गुर धिड पालयों चेत चना के दाछि। 
जब छगना तू भयड सजुगवा बेटीक बर हेरह आब ॥ शा 
उड़त डड़त तू जायो रे छग़ना बेठव डरिया ओोनाय। 
दरिया ओनाय बेठा पखना फुछायड वरितथा नजरिया घुमाय ॥रा॥। 
जे बर छुगना तु देखेड सन्द्र जेकरि चाल गम्हीर। 
जेहि घरा छगना तु सम्पति देख्यों बोही धर रचेड विआह ४१॥ 
हरे बर में सजग छछच्छन भद्रर-भहर मुंह-जोति । 
साठि बरदु में चन्नि में देखेड वोहि घर रचहु वियाद्र ॥४॥ 


[हे छा ! तुमको मेंने साधन में गुड़ घी और चेत में चने की दाछ 
बिलाकर पाछा । अत्र तुम समझदार हुए। जाओ, बेदी केलिए बर 
हूं ढ़ लाओ ॥९॥ 

है छुआ | तुम उड़ते-उड़ते जाना ओर पेड़ की ढाक झुकाकर बेठना । 
डाल झुकाकर बेंठना, पंख फुछाना और इधर-उधर दृष्टि दोड़ाकर देखना ॥२॥ 

है छा | ज्ञिस बर को तुम छदर देखना, जिसकी चाल में गंभीरता 
देखना और जिस घर में धन देखना, वहीं विधाह ढीक करना ॥३॥ 

छुआ कहता है--मेंने अच्छे छक्षणोंवरादा बर हूढ़ छिया। उसके 
सुख पर बहाचर्य की आभा दमक रही है। उसके घर में साठ बेल मेंने 
घन्ती या चरनी (बेल जहाँ पर बाँधकर खिकाए जाते हैं) में देखे। उसी 
घर में विधाइ करों । ] 


मनुष्येतर प्राणी के साथ भी आत्मीयता का संबंध आमगीतों 
की खास विशेषता है। कन्या की माता ने सुग्गे को बड़े स्मेह के 
साथ, वात्सल्यभाव से, सावन चेत में रुचिकर भोजन 
खिला-खिलाकर पाला है । अब उसे वह बेटी केलिए बर 
खोजने भेजती है । उड़ते-उड़ते जाना, वृत्त की डाल को 
ऋुकाकर बैठना, पंख फैल्ाकर इधर-उधर दृष्टि दौड़ाना, इस 
प्रकार के बणन से सुर्गे का कितना सुन्दर विबभहण हो जाता 
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है। पत्चियों की स्वाभाविक चेष्टठाओं से जा परिचित हैं वे इस 
वर्णन के माधुर्य का रस ले सकत हैं। बर को कसोटी भी कितनी 
मनोवैज्ञानिक हैं १। बर की सुंदरता पत्री की कामना है। 
चाल की गंभीरता पिता की और संपत्ति माता री इच्छा है । 
माता, पिता तथा पुत्री, तीनों; के संताप क्रेल्िए बर में जो-जो 
गुण अपन्षित थे वेसा ही गुणशील वर सुर्गे ने खाज निकाला । 
पारिवारिक जीवन का यह एक सनारस भावना-चित्र है । 
ऐसे ही एक प्रसंग में पिता-पुत्री का एक सार्मिक संक्लाप 
कत्या-दान पितृत्व है । कन्या दान पितृत्व का कितना बड़ा ऋण 
का ऋण है, यह बात किसी भुक्तमोगी पिता को ही 
मालूम हुआ रहता है। 
कोन गरइनवाँ बाबा साँशे जे छागे कोन गरहन भसिह्ुुसार । 
कौन गरहनवाँ बाबा ओघट छागे कबर्धो उगरह होइ ॥१॥ 
चन्द्र गरदनवाँ येदी साँसि जे छागे छठज गरहनवाँ भिनुसार । 
घोरिया गरहनघाँ बेटी ओघट कारें कबधों डगरइ होइ॥र॥ 
कॉपडू हाथी रे काँपह घोड़ा काँपडू नगरा के छोग। 
हाथ में कुस छिहठें कॉपइह बाबा कबधों उगरह होह ॥शा 
रहसहँ हाथी रे रहँसह घोड़ा रहँसईँ सकक . बरात। 
मड़पे मुदित मन समधी रे बिहँसइई भले घर सयहु विवाहाए॥ 
१ विवाद के संबंध में संसक्षत का एक मनोविश्ानमुलक इछोक है--- 
कल्या कास्यते रूपं सावा वित्त' पिधा श्रुतम्र्‌ । 
बाँधवाः कुछमिच्डति मिष्टान्नमितरे जना£ई ॥ 
कन्या रूपवान पति चाहती है, साता घनी ओर पिता बिद्दाल दामाद 


चाहते हैं। गोश्रीय बंधु अच्छे कुल-शील का संबंध चाहते हैं आर अस्यान्य 
छोग मिठाइयाँ चाहते हैं । 
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गंगा पेडि बाबा छरुज़ से विनवहें मोरे बूते घिरिया' जिनि होइ। 

घेरिया जनस तब दीहा विधाता जब घर संपति होइ पता 

[कल्या पूछती है--हे पिता | कोन ग्रहण रात में छगता है और कोन 
दिन में; और कोन ग्रहण बेवक्त छगता है ? भर कब छूटता है १ ॥१॥ 

पिता कहता है--हे बेदी ! चंद्र-प्रहण रा में छगता है और सूर्य-ग्रहण 
दिन में । कल्या-प्रहण का कोई दिकाना नहीं कि कब छगे और कब छूटे ॥२॥ 

द्वाथी काँप रहे हैं, घोड़े काँप रहे हैं, नगर के छोग काँप रहे हैं, हाथ में 
कुश लिए बाबा काँप रहे हैं। न जाने कब छुट्टी मिलेगी ॥३॥ 

हाथी प्रसन्‍त हैं, घोड़े प्रसन्‍त हैं, सारी बारात प्रससन है, माँड़ों के नीचे 
बेठा हुआ समधी प्रसन्‍न है कि अच्छे गृहस्थ के यहाँ मेरे पुत्र का विवाद 
हुआ है ॥8॥ 

पिता गंगाजी में खड़े द्ोकर सूर्य से विनय करते हैं--हे सूर्थ ! मेरे बल 
पर कन्या न देना । कन्या का जन्म तभी हो जब घर में संपत्ति हो ॥५॥] 

इस गीत में कन्या अपनी बाल-सुलभ सरलता से अहण के 
संबंध में पिता से जिज्ञासा करती है। कन्या की जो सरलता है 
बह पिता की मार्मिकता है। जबतक कन्या किसी सुयोग्य बर 
के हाथ सौंप नहीं दी जाती तबतक पिता की दशा राहु-प्रसित-सी 
बनी रहती है । हिंदू-परिवार में कन्या के पिता की मुक्ति इतने से 
ही नहीं हो जाती | यदि घर में संपत्ति न रही तो उसके मानसिक 
संताप का अंत नहीं । पिता की आशिक दुरवस्था का परिणाम 
कन्या को भी ससुरात् में श्वसुर, सास, ननद, और कभी-कभी 
पति के दुव्येबहार के रूप में सहना पड़ता है १। ग्रह और उनके 

१ बैदिक काछ में कन्या को गोपाछन तथा दोहन के कारण हुद्गिता 
कद्ते थे, छेकिन उस समय भी इसका दूसरा अर्थ किया जाता था | याल्‍्क 
ने क्षपने निरुक्त में दुद्धिता की व्युत्पत्ति-दुह्िता दुहिता दूरे द्विता 
भवतीति--हुड्विता द्वित करनेवाली नहीं होती, उसके दूर रखने में ही हित 
है--के रूप में की है। कन्या के दुर्भाग्य को बढ़ाने में हिंदू-समाज ने 
अपने ऊपर कितना बड़ा उत्तरदायित्व लिया है । 
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दो संपात, राहु तथा केतु, कुल मिलाकर नवग्रह माने जाते हैं। 
यह तो ज्योतिष-शास्तरियों का कथन है, ऊरिंतु हिदू-परिवार की 
शोचनीय स्थिति का ध्यान रखकर संस्कृत के एक कवि ने-- 
जामाता दशमोग्रहः--दामाद को दशवाँ प्रह माना है। इस 
सांपातिक ग्रह की निष्ठुरता से अधिकांश हिंदू माता-पिता 
परिचित हैं । 
आमगगीतों में छोटे-छोटे करणाज्ननक वर्णुतात्मक उपाख्यान 
भी बहुत हैं । करुणा का प्रसार केवल मनुष्य तक ही परिमित 
किक नहीं, पशु-पक्ती यहां तक कि लता-हुमों के साथ 
करणा का प्रसार दिखाया गया है। भाव-संपर्क की इतनी 
विशाल परिधि गीतों की रचयित्रियों की उदार 
भावुकता है। पशु-पक्षियों के मन में, कम-से-कस उनके अव्यक्त 
मन में, सुख-दुख की जो भावनाएँ उठती हैं उनका अनुमान हम 
साधारणतः अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा ही करते हैं। परिचय 
के सूच््म आधार पर ही बहुधा हम अपनी भावनाओं को मनु- 
ध्येतर प्राणियों में भी कल्पित कर देते हैं। किसी चेष्टा का द्वेतु 
जब प्रत्यक्षतः ज्ञात नहीं रहता तब उसकी कल्पना से ही कान्य 
में अनुकूल सौंदर्य उत्पादित कर लिया जाता है। हेतु की अत- 
ध्यता, परोक्ष होने के कारण, रस की प्रतीति में कोई वाधा नहीं 
डालती । एक हरिनी का कितना मर्मस्पर्शी बर्एन है--- 
“छापक पड़े छिलिया ते पतबन गहबर। 
करे रामा, तहि तर ठाढ़ी हरिनियाँ त मत अति अनमनि ॥१॥ 
चरते चरत दरित्र बात इरिसी से पूँछह। 
हरिनी ! की तोर चरद्दा झुरान कि पानी बिल मुरक्षिड 0२॥ 
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नाहीं मोर चरहा झुरान न पानी बिल मुरक्षिडें। 
इरिना ! आज़ राजा जी के छट्टी तुईँ मारि ढरिहें ॥३॥ 
मचिये बेठी कोखिल्‍्या रानी हरिनी क्षरण करइ। 
रानी | ससवा त सिझहि रोखइयाँ खलरिया हमें देघिड ॥४॥ 
पेड़बा से टेगतिडें खछरिया त॑ हेसिफिरि देखितिडें। 
रानी ! देखि देश मन समुझाई जनुक इरिना जीतइ ॥०॥ 
जाहु दरिनी घर अपने खछरिया नाहीं देबह। 
हरनी ! खलछरीक खँझड़ी मिढ़्डबह त राम मोर खेलिहई ॥६॥ 
जब जब बाजह  खेंजड़िया सबद छवि अनकह। 
इरिनी ठाढ़ि ढकुलिया के नीचे हरिन क बिसूरह तणा / 


[ढाक का एक छोटा-सा घने पत्ते वाछा पेड़ है। उसके नीचे दरिनी 
खड़ी है। उसका मन बहुत बेचेन है ॥१॥ 

चरते-चरते हरिन ने पूछा--हे हरिनी ! तू उदास क्यों है ९ क्‍या तेरा' 
चारागाह सूख गया है या तेरा सन पानी की कमी से सुरझा गया है १ ॥२॥ 

इरिनी ने कद्ा--हे प्रियतम ! न मेरा चारागाहही सूखा है, और न 
पानी की ही कमी है | बात यह है कि आज राजा के पुत्र की छट्टी है। 
आज तुम मारे जाबोगे ॥३0 

रानी कोशह्या मविया पर बेठो है। हरिनो ने उनसे विनती क्ी-- 
है रानी | हरिन का मांस तो आपकी रसोई में सीक्ष रहा है, उसकी खाछ 
आप मुझे दिछचादें ॥४0 

में इरिन की खाछ को पेड़ से टॉँग हूंगी और उसे घूम-फिरकर 
देखेँंगी। है रानी ! उसे देख-देखकर में मन को समझाऊँँगी मानो 
हरिन जीता ही है ॥५॥ 

कोशल्या ने कहा--हे हरिनी | अपने घर जाओ । खाछ नहीं मिलेगी । 
खाछ की खंजड़ी बनेगी । मेरे राम उसे बजाकरे खेलेंगे ॥६॥ 

डस खाल से बनी हुईं खँजड़ी जब-जब बजती थी तब-तब हरिनी कान 
उठाकर उसका शब्द छनती थो और उसी ढाक के नीचे खड़ी होकर बह 
इरिन को बिंसूरती थी ॥णा 
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इस मासिक गीत को मैंने पहली बार रामनरेश शत्रिपाठी के 
मुह से ही प्रायः तरह-चोदह वर्ष पहले काशी में सुना था। उस 
समय बे घरूम-ब्रूसकर ग्रासमगोतों का संग्रह कर रहे थे । इस गीत 
ने सबंत्र सबृदय-समुदाय को तो विम्ुग्ध किया ही, त्रिपाठीजी 
को भो गीतो के संग्रह-कार्य में विश प्रोत्लाहित हिया । इस गीत 
में जो भाव-संज्गना है, जा सार्मिक व्यथा है, उस पर कुछ भी 
टिप्पणी करना सेरी भावुकता पसंद नहीं करती। मुझे विश्वास 
है, मेर पाठक त्रिपाठीजी के शब्दों खे अवश्य सहमत होगे। 
हरिनी हरित की खाल इसलिए मॉगती थी कि उसे वह देख- 
देखकर हृदय का ढाढस देगी ओर हरिन जीता है, इस अ्रम को 
सत्य समझकर एक कल्पित सुख का अनुभव करेगी । मनुष्यों 
में कितनी ही ऐसी ख्लरियाँ हैं ज्ञा अपने म्रत पति या पुत्र की चीजें 
बड़ी सावधानी से रख छोड़ती हैं ओर एकांत में उन्हे देख-देख 
कर एक अद्भुत प्रकार का सुख अनुभव किया करती हैं। अंत में 
हरित की खाल की खेजड़ी बनी | खँनलड़ी जब-जब बजती थी 
तब-तब उसकी ध्वनि से हरिनी के हृदय में प्रेम का एक इतिहास 
जञाग्नत हाता था और वह उसी इतिहास मे लीन हो जाती थी ७ 
जीवन में विरह का भाव जितना व्यापक होता है उतना 
अन्य कोई नहीं। संयोग में हमारी कल्पना का क्षेत्र सुख्यतः 
आलंबन तक ही सीमित रहता है, कितु वियोग 
सें उसकी काई सीमा नहों रहती। एक नथ- 
युवती ख्री, सावन में कजरी खेलने केल्लिए, 
नेहर जाने की अनुमति अपने प्राश॒नाथ से मांगती है। इस पर 
उसका प्रियतम कहता है-- 


ग्रामगीत में 
वियोरग-मिछन 
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जो तू बारीधना जाएड नेहरवा, 

प टीका धरि ज्ञाएड रे सेज़रिया। 
दिक्षवा के पतिया चमाके सारी रतिया, 

प जनु धना बादी रे सेजरिया ॥१॥ 


जो तू बारीधता जाएड नेहरवा, 

विछरिया घरि ज्ाएड रे सेज़रिया। 
तिलरी के झुगुनी चमाके सारी रतिया, 

प जनु धना बादी रे सेजरिया ॥२॥ 


लो तुम बारीधना जाएड नेहरवा, 

बेसरिया धरि जाएड रे सेजरिया। 
बेसरि के झुलनी चमाके खारी रतिया, 

प जनु॒ सुंदर बादी रे सेजरिया ॥श॥ 


जो तुम बारीधना जाएड नेहरवा, 

बाजुइया घरि जाएड रे सेजरिया। 
बजुआ के छुन्नी चमाके सारी रतिया, 

पञनु रानो बादी रे सेजरिया ॥४॥ 


जो तुम बारीधना ज्ञाए3 नेहरचा, 

पछेलवा धरि जाएड रे सेजरिया। 
पछेला केर रठआा चमाके सारी रतिया, 

प जनु रानी बादी रे सेजरिया ॥५॥। 
जो तुम बारीधना जाएड नेहरक्षा, 

पायछ घरे ज्ञाएड रे सेजरिया। 
प्रायक्ष केर बच्ची बाजे सारी रतिया, 

प जम्नु घना काटी रे सेजरिया ॥६॥ 
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ज्ञो छुम बारोधना ज्ञाएड नेहरवा, 

कड़ा धरे ज्ञाएड * सेजरिया। 
कड़वा के घुंढडी चमाके सारी रतिया, 

प जनु घना बादी रे सेजरिया ॥७॥। 


[ हे मेरी किशोर अवस्थावाली प्यारी रानी ! तुम नेहर जाना तो 
सेज़् पर टीका छोड़े जाना जिससे खारी रात उसकी पत्ती दसकती रहे और 
में समझता रहू' कि मेरी स्त्री सेज पर ही है ॥ (॥ 

है मेरों प्यारी कामिनी! तुस नहर जाना तो विलड़ी सेज पर छोड़े 
जाना। पिछड़ी का जुगनू सारी रात चमकता रहेगा तो में समझ गा कि 
मेरी ख्ली सेज पर ही है ॥२॥ 

है मेरी छाड़िली ! तुम नेहर जाना तो बेसर छोड़े जाना । उस पर 
जड़ी हुई चुन्नी सारी रात चमकेगी तो में समझ गा कि मेरी प्यारी स्त्री 
सेज पर ही है ॥४॥ 

है मेरी हदयेश्घरी ! तुम नेहर जाना तो हाथ का कड़ा छोड़े ज्ञाना । 
उसके रबे की चमक सारी रात देखकर में समझूगा कि मेरी खी सेज पर 
ही हे ॥९ता 

है मेरी प्यारी स्त्री ! तुम नेहर जाना तो पा्जेव छोड़े जाना । उसकी 
ध्वनि छनकर म समझ गा कि मेरी स्त्री यहीं है ॥4॥ 

है मेरी प्यारी स्त्री ! तुम नेहर जाना तो कड़ा रखे ज्ञाना | कड़े की 
घु'डी की चमक देखकर में समझ गा कि मेरी सन्नी यहीं पर है ॥७॥ 


इसमें पत्नी के प्रति पति का जो अगाध प्रेम है वह बुद्धिबादी 
पति के भाग्य में कहाँ! अपनी प्रिया की किसी प्रिय वस्तु में 
उसके सारे अस्तित्व की कल्पना करना स्मृति- 
विधायक मनोवैज्ञानिक सत्य है । बुद्धि को यहां 
चुप शहना पड़ता हे। रामायण में सीता-हरण 
के उपरांत राम का विदग्ध विज्ञाप इसी अकार बुद्धि का पराभव 
है। कवि और प्रेमी, अपनी इसी बूत्ति के कारण, पागल सममे 
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जाते हैं। बियोग में हृदय की साम्यावस्था नहीं रहती । अपने 
प्रेमी या प्रिया के सिल्ञन की चिंता बराबर बनी रहती है। इसी 
कारण बाह्य जगत्‌ में उसके समान या असमान, अनुकूल या 
प्रतिकूल जो कुछ भी है उसको देखते ही हृदय से विज्ञव उपस्थित 
हो जाता है । यदि कल्पना में सजीवता नहीं रहती तो भावुकता 
को भी अपने प्रसार केलिए क्षेत्र नहीं मिल्नता । जिस बात की 
कल्पना हम सदेव किया करते हैं बह स्वभावगत हो जाती है और 
उसका प्रभाव भी मानव शरीर पर तदनुकूल पड़ने लगता है। 
सतत कल्पना सत्य का आभास देने ज्गती है। जब कभी कोई 
भावना हमें प्रिय मालूम होती है तब, प्रतिकूल कारण उपस्थित 
रहने पर भी, उसको बलपूर्वक हृदय में छिपाये रखने की इच्छा 
होती है। इसी कारण मनोदशा को अनुकूल रखने केलिए तक 
की प्रवृत्ति भी तदनुकूल हो जाती है। संकल्प की जैसी प्रकृति 
रहती है तर्क उसी का अनुगमन करता है। पत्नी के आमूषणों 
को देख-देखकर पति उसकी अनुपस्थिति का निवोह मन को 
भुल्ञाकर कर ले सकता है, क्‍योंकि मनुष्य अपनी सुख-सुविधा 
का विचार कर कभी-कभी आत्म-्यवंचना भी करता है। सन भी, 
यदि उसमें बसा संकल्प हो तो, बड़ी सरलता से भुज्ञाया 
ज्ञा सकता है। मन अपने संतोष केलिए खय॑ ऐसा प्रबंध 
कर लिया करता है। जिस सीमा तक मलुष्य के सुख-दुख 
मानसिक हैं उस सीमा तक मन ही प्रधान है | 

भारतीय साहित्य के अतिरिक्त दूसरे 'उन्नत साहित्य में भी 
ऐसी बातें पाई जाती हैं । मुझे अभी एक रूसी कहानी की नायिका 
भैरेसा की याद आ रही है। उसने अपनी मानसिक शक्ति का 
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ज्वलंत परिचय दिया है। थैरेंसा का प्रेमी संसार में नहीं है, किंतु 
अपने सानसिक संताप केलिए वह अपने प्रेमी के पास प्रेम-पत्र 
लिखाकर भेज्ञती है और फिर उसका उत्तर भी, कुछ दिनों की 
प्रतीक्षा के बाद, स्वयं लिखाती हे। प्रत्यक्ष जगत्‌ 
में ऐसी बात अद्भुत सालूम होती है, कितु जीवन 
की भावुकता-पूर्ण स्थिति में इससे भी अधिक 
आश्चर्यजनक काम होते देख गए हैं । प्रमिका तथा प्रिया, नायिका के 
ये दो भिन्न रूप हैं। जब नायिका सक्रिय प्रस-तत्पर होती है 
तब वह प्रेमिका बनती है और जब उसमे केवल प्रेस को ग्रहण 
करने की पात्रता ही हाती है तब वह प्रिया बनी रहती है । तुल्या- 
सुराग में यह भेद्‌ बहुत-कुछ मिट जाता है। जीवन के ये क्रिया- 
कलाप भावों की गति-विधि की सूचना देते हैं। आमगीतों में जो 
खाद है वह आजकल के तथाक्रथिव सभ्य पुरुषों को प्राप्त नहीं 
हो सकता। वुद्धि-व्यवसाय ही जिनके जीवन का ध्यय है उनके 
लिए कविताएँ नहीं रची जातीं। प्रामगीत की ही बात क्यों, 
कविता-मात्र के आखाद केलिए जिस भद्ददूयता, जिस रसिकता 
की अपेक्षा दोती हे उसमे बुद्धि का परासव रहता है। हृदय 
सनातन हे, बुद्धि गतिशील है । बुद्धि की सत्ता को एकांतरूप से 
अख्ीकृत कर देने पर हृदय का अपनी गति केलिए ज्षेत्र नहीं 
मिल्न सकता, कितु बुद्धि की प्रबललता भी रस-परिपाक में एक बाघा 
है। बुद्धिमान रहते हुए भी जो तकहीन होकर ग्रामगीत या 
कल्लागीत का स्वाद लेतः है वही बस्तुतः काव्य-रसिक है | 
ग्रामगीतों में काल की अवधि का बताने केल्िए साधारण 
इतिवृत्तात्मक ढंग का प्रयोग न कर, गोचर प्रत्यक्षीकरण रूप 


प्रेम-दक्षा की 
तक दीनता 
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का व्यवहार प्रायः सर्वत्र पाया जाता हे । काल्न-बोध की ऐसी 
ग्रामगीत में... काव्यापयुक्त प्रणाली से भ्रामगीत की रचयित्रियों 
काल-बोध की भावुकता तो भल्ञकती ही है, साथ ही 

ग्राम-जीवन के अनुकूल मोग्धत्व का निवाह भी हो जाता है । 


कवनी उमिरिया सासू विबिया छगायेन, 
कवनी उमिरिया गये बिंदेसवा हो राम ॥१॥ 
खेलत कूदत बहु बरि निबिया छायाये, 
शेखिया भिनत गे बिदेसवा दो रास ॥र॥ 
फरिगे. निबिया छहसिंगे . डरिया, 
तबहू न आये तोर बिदेखिया हो राम ॥३॥ 
[बहू कद्दती है-हे सास की [| तुम्दारे परदेशी पुत्र ने किस उम्र में यह 
नीम छगाया था ओर किस उम्र में वे परदेश गए 
सास ने कहा--खेलने-कुंदने की उम्र में उसने नीम छगाथा था और 
रेख भींजते वह परदेश गया । 
बहू कहती है--नीस फछने भो लगा । डढाछ छहलहा उठी । हाथ ! 
फिर भी तुम्हारा परदेशी नहीं आया |] 
घीदिन बदी बटवा' पलटी नीचायो दो, 
सिलंग ढाबी छगे गयो भरफूले हू गे हो । 
में रूपा हो गयो भर जोबन बटवा छोग, 
वीदिन बटी बोले पछटी नीचायो हो ॥ 
[पाणिप्रहण के बाद वह विदेश गया था तब से नहीं छोटा । उसके 
छगाये सिलंग के पेड़ में फूल छग गए हैं। 
में, भब, है पथिक ! युवती हो चुकी हूँ, लेकिन घद्द अभो तक नहीं छोटा |] 
इतिहास ओर काव्य, दोनों की शेल्ियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं । 
संख्या से का्ांशों के दीघत्व का जो बोध होता है वह इतिहास 
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की शेली है ओर जो उसका एक गोचर समन्वय उपस्थित करता 
है वह काव्य है। नीस या नीवू का बृच्ष रोपकर जो पति विदेश 
गया बहू अवतक न ल्लोटा, पर बह बृत्ष अब फूलने-फलने लगा 
है। काल के मापदंड की यह प्रणान्नी काव्य-कल्ा का कोशल्न 
नहीं, हमारी आरण्यक संरकृषलि का प्रतिफन्न है। प्रकृति का यह 
साहचर्य सनातन है। पेड़-पीधों में प्राण-प्रतिष्ठा, विज्ञान ने चाहे 
चसे आज्ञ प्रमाणित किया हा, मानव जीवन के साथ ही कल्पित 
की गई है। बोध्य और रम्य में ताक्विक अंतर है । बोध बुद्धि- 
गत प्रतीति है और रमण हृदयगत । इसी कारण गीत में हृदयगत 
प्रतीति केलिए, वर्षों की संख्या के रूप में बुद्धिगत काल-बोध न 
कर, एक छाटे वृक्ष के बड़े होने का इंद्वियग्राह्म विधान उपस्थित 
किया गया है। ऐसे रमणीय वर्णन से विगत काल जीवंत तथा 
प्रत्यक्ष हो उठता है । प्रतीति की इस पद्धति पर चलने से काव्य 
में सजीवता ऋन्वकती हे। अंगरेजी में भी ऐसे लाक्षशिक प्रयोग 
बहुत होते हैं। इसी प्रकार 'डसकी अवस्था पंद्रह बर्ष को है? के 
बदले “उसने अपने जीवन में पंद्रह वसंत देखे है? जैसा प्रयोग 
अब साधारण काव्य-कोशल समझता जाने जगा है | 
स्त्री ओर पुरुष रचयिताओ के दृष्टिकोण एक दूसरे से कुछ 
मिन्न-से रहते हैं। मानवता के नाते भावनाओं में कुछ विशेष 
ग्रामगीत में... अपर नहीं होता, कितु कुछ ऐसी बातें रहती हैं 
ख्ीत्व और. जो जीवन के भावना-मेद को स्पष्ट करती हैं। 
कल प्रणय-भाव को बनाए रखने केलिए खी और 
पुरुष, दोनों के हृदय में दोनो की प्रतिष्ठा बनी रहती है. परंतु 
साधारणतः ल्षियाँ अपने हृदय में पुरुषों को रखने की अपेक्षा 
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सख्यं उनके हृदय में ही रहना ज्यादा पसंद करती हैं। ग्रामगीत 
और कल्नागीत दोनों ढंग की रचनाओं में यह' प्रवृत्ति देखी जाती 
है। इसके अतिरिक्त कबयित्रियों ने अपने गीतों मे स्वकीया 
के श्रम, विरह, उच्छास को जितनी प्रतिष्ठा दी है. उतनी पुरुषों ने 
नहीं। ग्रामगीतों में स्वकीया के सरत्ष प्रेम की मार्भिक व्यंजना 
है। कुछ ऐसे गीत भी हैं जो स्वकीया की प्रतिष्ठा के अनुकूल 
नहीं पड़ते, कितु ऐसे गीत जीवन की विधि नहीं, निपेघ के सूचक 
हैं। श्ंगारिक कवियों ने अपनी बिलासबूत्ति के परितोष केलिए 
स््रियों से कोन-कोन-सी चेष्टाएँ जल कराई हैं । इसका यही कारण है 
कि उन काव्यों की रचना करनेवाले पुरुष हैं। इसकी प्रतिक्रिया 
स्त्रियों में भी होती रही हे और अवसर सिलने पर पुरुषों के संभ्रम 
तथा श्रेष्ठता को उन्होंने तीया दिखाया है | कितु, विडंबना की बात 
यही है कि ख्री और पुरुष, दोनों अपने-अपने स्थान पर ही हैं और 
रहेंगे। नदियाँ समुद्र में न गिरें तो जाथें कहाँ! बिलासिता का 
लक्ष्य एक ही है, ल्री ओर पुरुष दोनों अपने-अपने मार्ग से एक 
ही केंद्रबिदु पर पहुँचते हैं। कहीं पुरुष ने ख्री को विरह से पगल्ली 
बना दिया है तो कहीं स्री ने ही पुरुष की खूब धज्जियाँ उड़ाई हैं । 
एक ग्रामगीत में रसिक कन्हेया की अच्छी खबर ली गई है-- 

मोरे पिंछवरवाँ कुम्दरवा' की बखरी, 

अच्छी-अच्छी मेटुकी भवायों जी ॥१॥ 
असके चाक चढछाये रे कुम्दरपा, 
दहिया बेचन हम जाइब जी॥र) 
असके चाक चलेहों . गुजरिया, 


दृढ्खा लेवेया लोमि जाघ औी ॥३॥ 
 ज > # मद 
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एक घर नांघि दूसर घर नांध्यों, 

तिलरे में मिले हैं कन्हेया जी ॥९॥ 
छोड़ो कन्हैया बहियाँ हमारी, 

हमरे सछर बड़े जालिम जी ॥९१०ा 
तुमरे ख़छर को में हृथिया पढेंद्ों, 

तुमको बेठरिहों अपने राजदधि जी ॥११॥ 
>> २५ १ १ 
छोड़ा कन्हैया बहिंयाँ इसमारी, 

सहयाँ इमरे दुख दारुन जी ॥१६॥ 
तुमरे बक्षम का में करिहों वियहवा, 

एक गोरी एक खाँवर जी॥१णा 
चनियक पिं छवड़ होइ जाओ कान्हा, 

जमुना में खेलिद्दों हुबैया जी ॥१८॥ 
एक घुड्डी मारिन हुसर बुड्डी सारिन, 

गोरिया उत्तरि गईं पारे जी ॥१९॥ 
पूछन छागे गया चरदइरघा, 

बखरी गरुजरिया बतालो ज्ञी ॥२०॥ 
जाइके बेठे कान्हा कुरँयाँ जगत पर, 

बखरी युजरिया बताओ जी ॥२१॥ 
जेहिके दुआरे कान्हा बाँचे है पेंड़रवा, 

घटी गुजरिया की बखरी जी ॥२२॥ 
हाथ में चुड़िका पाँच में बिछिया, 

फहिरिंन चटक छुनरिया जी ॥९॥॥ 
निहुरे निहुरे गुज़री अंगना बहारें, 

पीछे ठाढ़े कन्हैया जी ॥२४॥ 
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छागी  कंहन. परोसिन उनसे, 

पीछे बढ्िच तुमरी ढाढ़ी जी ॥२५॥ 
नातो वचा के ना तो बबा के, 

दुसरी बढद्दिन कहाँ पावा जी ॥२६॥ 
तुमरा पियाह बहिन हमरा जबमसवा, 

दुसरी बढ़्िन तुम पायो जी ॥२७॥ 
दूनों बहिन मिलि पिसना जो पीले, 

सूसर  घुसावें मरदाने जी॥२८॥ 
दूधों बहिन मिछि कुटना जो कूटें, 

मूसर उठाये. मरदाने जी॥२९॥ 
दूनों बद्दिन मिक्ि रोटिया बनायें, 

थपकी चढछावें. मरदाने जी ॥३०॥ 
दूनों बहिन मिछि जेंवन जो बेंठीं, 

कौर उठाये मरदाने जी ॥३१॥ 
एक दिन बीता' दूसर दिन बीवा, 

कान्हा कहेन मुसकाई जी ॥३२॥ 
ज्ञीजाजी खटिया बरौठा में डारो, 

हम तुम उतब मद्॒छिया जी ॥३३॥ 
खटिया धंददि कान्हा रसभरि चितवें, 

भोंदाँ बलावें मरदाने जी ॥३४॥ 
समुझि समुक्षि सन हँसी गुजरिया, 

झपदि के भागि हुपवारे जी ॥३५॥ 
भागो कन्हैया जियरा बचाओ, 

क्षाइईगे सछर बड़ जाडिम जी ॥३६॥ 


र््फ रे ५ २६» 
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सागो कन्हैया जियरा बचाओ, 

आइये सेयोँ बड़ दान जी ॥३९॥। 
ओडनी उतारि कान्‍्द्ा अगना में फकेनि, 

छड्टैगा उत्तारि जवसारी जी ॥8०॥॥ 


हालाद्वाली दिकुली उतारे न पावनि, 
कूृदि गयेन . डैंडबारी जी॥४१॥ 


हथवा बज्नायक हंसी गुजरिया, 
ठरों न कान्हा रस छट्टी जी ॥४२॥ 


मिरे पिछवाड़े कुम्दवार का घर है। है कुम्द्ार ! तुम बहुत भच्छी 
तरह चाक चछाना ओर सुंदर महुकी बना देना। में दद्दी बेचने 
जाऊेंगी ॥१,२॥ 

कुम्हार ने कह्दा-दे गूजरी ! में ऐसा चाक चछाऊँगा ओर ऐसी सुंदर 
महुकी बना दू गा कि दद्दी लेनवाला छुमा जायगा ॥३॥ 

गूजरी दृद्दी बेचने निकछो । एक धर में बेचकर दूसरे घर में गई। तीसरे 
में गईं। वदाँ उसे कन्हेया मिल गए । उन्होंने गूज़री की बाँड पकड़ ली । 
यूजरी ने कद्दा--है कन्हैया! मेरी बाँद छोड़ दो। मेरे सछर बढ़े 
क्रोधी हैं ॥९,१०॥ 

कन्हेया ने कहा--म तुम्हारे सछर केकिये हाथी भेज गा ओर तुमको 
राजगद्दी पर बेटा दूँ गा ॥११॥ 


ऊँ मे १० र 

गुजरी ने फिर कहा--हे कन्हैया, मेरी बाँद छोड़ दो । मेरे स्वामी बढ़े 
ही कठोर स्वभाव के हैं ॥१६॥ 

कन्हैया ने कहा--में तुम्दारे स्थामी का दो विधाह करा दूँगा। पक 
साँवली होगी, दूसरी गोरी ॥१ण॥। 

गूजरी ने छुटकारे का जब कोई उपाय न देखा तब उसने कद्दा--हें 
कन्हैया, जरा तुम झुँह उधर कर छो । में यमुना में एक डुबकी छे हूँ ॥१८॥ 

कन्हेया ने उसे डुबकी मारने केछिए छोड़ दिया। एक डुबकी के 
बाद दूसरी दुबकी सारकर घह् पानों द्वी पानी में उस पार हो गई झौर 
अपने घर चढी गई ॥१९॥ 
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कन्हेया उसका घर खोजते हुए चले। उन्होंने गोरू चरानेवालों से 
पूछा--है भाई ! दही वेचनेवाली गुज़री का धर मुझे बता दो ॥२०॥ 

कन्हेया' कुएँ की जगत पर जाकर बेंढे । उन्होंने पनिद्दारिन से 
पूछा--हे पनिद्दारित ! झुझे गूजरी का घर बता दो ॥११॥ 

पनिहारिन ने कद्दा--हे कन्हेया, जिसके हर पर भेंस के पंड़बे बंधे हैं 
बह्दी गूज़री का घर है ॥२२॥ 

कन्हैया ने द्वाथों में चूड़ियाँ, पाँचों में बिछुबे ओर शरीर पर चटकीछी 
घुनरी पहन छी ॥२३॥ 

गूजरी झुकी हुईं अपने आँगन में झाड़ू छगा रही थी । पीछे मुड़कर 
बह देखती है तो कन्हेया खड़े हैं ॥२४॥ 

पड़ोसिन ने गूजरी से कद्टा--देखो, तुम्हारी बदन खड़ी है ॥२५॥ 

यूजरी ने कहा--न तो मेरी कोई चचेरी बहन है, न कोई संगी । यह 
बहन कहाँ से आई १ ॥२६॥ 

कन्हैया ने कह्दा--ह बहन ! तुम्दारा विवाह हो जाने के बाद मेरा 
जन्‍म हुआ था। इस प्रकार में तुम्दारी दूसरी बहन हूँ ॥२णा। 

दोनों बहनें मिक्कर आँटा पीसने छरगीं। दूसरी बहन का हाथ मर्द 
की तरद् चलता था ॥२८॥ 

दोनों बहनें मिलकर कुटने छर्गी । दूसरी बहन का हाथ मर्द की तरह 
उठता था ॥२९॥ 

दोनों बहनें मिछ्कर रोटी बनाने छर्गीं। दूसरी बद्दन की थपकी मर्द 
की वरह चछती थी ॥३०॥ 

दोनों बहनें मिछकर भोजन करने बेढीं। दूसरी बदन मर्द की तरह 
कौर उठाही थी ॥३१॥ 


एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता । तीसरे दिन कन्हैया ने मुसकुरा 
कर कहा--३२॥ 


जीजाजी की खाट बरोटे(बरंडे) में डाल दो । इमतुम महल में सोचें॥॥३३॥ 

खाट पर बेठकर कन्हैया रसीली चितवन से देखने छगे और मर्द की तरह 
भोंद्द चलाने छगे ॥३४॥। 

गूजरी को पहले ही से शक था। पह्ठ ताड़ गई। कन्हैया की 
चतुराई समझकर वह सन ही मन सुसकुरा रही थी। इसने में झपदकर 
बह दरवाजे की ओर भागी ॥३५९॥ 
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उसने कद्दा-- हे कन्हैया, भागकर कअ्षपनी जान बचाओो | सेरै महा- 
क्रोधी खछर आ गए ॥३६॥ 
कन्हैया ने भोढ़नी उतारकर आंगन में फेंक दिया जोर लहँगा जाँत के 
घर में । पर जल्‍दी में टिकुली ( बेंदी ) उत्तारने का मोका न मिला। वे 
इंड्वार (पाख) कूदकर घर से बाहर हो गए ॥४०, ४१॥ 
कन्हैया को भागते हुए देखकर गूज़री ताली बजाकर हँसने छगी ओर 
बोली---कन्हैया, भागे कदाँ जाते दो ? आओ न ९ रख छट्टो ॥४२॥] 
ऐसी ही एक कविता पद्माकर की है-- 
फागु की भीर, अभीरिन में गहि गोचिंदें के गई भीतर गोरी । 
भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी॥ 
छीनि पितंबर कम्मर तें छ पिंदा दई भीड़ि कपोछून रोरी॥ 
नेन नचाय कद्दी मुलकाय “छलछा फिरि आइयो खेलन द्वोरी” ॥ 
[कगुए की उसंगभरी घड़ी में योपियों ने कन्हेया को गिरफ्तार किया 
और एक कमरे में बंदकर इच्छानुसार अबीर-गुझार से उनकी मरम्मत 
की । कपो्ों में लबीर खूब मछकर कमर को धोती छीन उन्हें नंगा कर 
दिया और सझुसकानभरी चितवन के साथ उन्हें बिंदा करती हुई वे बोर्ली-- 
'छक्ा फिर होछी खेलने केलिए आना? ।] 
ऐसी रचनाएं एक विशेष प्रकार की द्योतक हैं। स्त्री ते पुरुष 
को अपनी श्रेष्ठता का जैसा अभियुक्त बनाया, मालूम होता है, 
५ पुरुष ने, पद्माकर के प्रतिनिधित्व में, उसे सहर्ष 
हा स्वीकृत कर लिया। जिस चेष्टा से त्री की विज्षास- 
वृत्ति संतुष्ट होती है उससे दूर रहना रसिक 
पुरुषों केलिए भी संभव नहीं | ख्ली और पुरुष दोनों की लालसा, 
वासना, विल्ासिता आदि मनोधृत्तियाँ दो मिन्न उद्देश्यों से प्रेरित 
होकर भी एक ही लक्ष्य में सन्निदित हो जाती हैं। जहाँ रचना 
का हट्टेश्य कुत्सित मानसिक विजल्ञास नहीं रहता, बल्कि स्त्री के 
सतीत्व की मयोदा दिखाना होता हे वहाँ वाणी की प्रतिपत्ति यथा- 
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सभव पाठ या श्रोतरा के हृदय में तदसुकूल मनोविकार ही उत्पन्न 
करती है। यह भी एक मानसिक्र विज्ञास ही है, किंतु जीवन को 
शक्ति देनेबाला और महत्‌ सौंदर्य से भरा हुआ विज्ञास है। ख्री 
का सतीत्व एक मयोंदा है। गआामगीतो में ऐसी बहुत-सी कथाएँ 
हैं जिनमें खियो ने अपने अनुपम साहस; धैर्य, चातुर्य से अपने 
सतीत्व की रक्षा की है। ख्ल्ियाँ बुद्धि से किचित्‌ ही पराजित 
होती हैं, भाव से सहज दी पराभूत हो जाती हैं । 

ग्रामगीतो में यत्र-तत्र ऐतिहासिक तथ्यों का भी समावेश 
किया गया है मिन्‍्हें हम 'सत्य कल्पनाएँ? कह सकते हैं। ऐसे 
बहुत-से गीत हैं जिनका आधार कोई-न-कोई 
ऐतिहासिक पुरुष था स्त्री है और ऐसे विपयो पर 
जो परंपरागत गीत हैं वे सम्राज को अपनी दिशा में बराबर 
आत्मशक्ति देते रहे हैं। गाहुस्थिक या पारिवारिक जीवत से 
सबध रखनेवाले गीतो मे कुछ तो सुखजनक करुणापूर्ण हैं और 
कुछ करुणाजनक सुखमय। अधिकाश आमगीत, जिन्हे ल्लियाँ 
ब्यादा पसद करती हैं, करुणाजनक होते हैं, क्‍योंकि स्री-प्रकृति 
स्वाभाविक रूप से स्वपीडन-प्रधान होती है। भारतीय ज्ञीवन का 
सामान्य स्वरूप ग्रामगीतो में ही मिलता है, कत्नागीत मे छसका 
स्वरूप विशेष संस्कृत तथा शिष्ट होकर रूढ़ तथा परपरासुक्त 


हो गया है । 


उपसंद्ार 


नकों अध्याय 
कलागीत की प्रव्नत्तियाँ 


ग्रामगीत में जीव्रन का जो सरत्न रूप सन्निहित किया गया 
बह कल्नागीत में उसी वेश में समाविष्ठ नहीं हो सफा। उसमें ऐसे 
कितने विज्ञातीय द्रव्य मिले जिसके कारण कल्पना 

है? ३ में जीवन का सौंदर्य भले ही कुछ बढा, कितु 
वास्तविकता के साथ वह सबंध नहीं बत्ता रह 

सका। जीवन-तस्व की जो अपूर्ब विशेषता प्रामगीत से व्याप्त थी 
वह कलागीत में सर्वत्र नहीं पाई जाती। अतः हमारे वत्तंमान 
काव्य-क्षेत्र मे, यदि अनुभूति की सवच्छद॒ता की धारा प्रकृत पद्धति 
पर अथौत परपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्मर्थल से 
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पहुँचकर स्वाभाविक्ता के अनुम॑बान में पीछे ह॒ढने को वाध्य 
होता है । छाई 
कलागीत की साधारणतः दो पद्धतियाँ हैं--अतर्भुखी तथा 
बहिमुखी । जहाँ हम बाह्य जगन्‌ का चित्रण अभ्म्तुत विधान के 
द्वारा करते हैं बहाँ हमारी वृत्तियोँ साहश्यमूल्क 
दो पद॒तियाँ चित्रों के सहारे अपनी अभिव्यक्ति चाहती हैं, 
क्रितु अतमुंखी काव्य में हम अपनी वृत्तियों की 
सवाई केलिए बाहर के प्रमाण था मापदड खोजने का प्रयत्न नद्दी 
करते। यही सवेदनाम्मक शैल्ली है। गीतों या मुक्तऊ काव्यों मे 
इसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। जब कथि एक द्रष्टा के रूप में शेष 
जगत्‌ की ऊिसी वस्तु का वर्णन करता है और अपनी रुचि, अरूचि, 
प्रेम, घृणा आदि भावों से यथासंभव अनासक्त रहता है. तब वह 
वर्णन बहुत कुछ निरपेत्त कहा जाता है, कितु तार्विक दृष्टि से न 
तो कोई कवि अपने व्यापार मे अनासक्त रहता और न डसका 
कोई वर्णन ही निरपेक्ष माना जा सकता है। “सब सर्वन्न सदा? 
बत्तेसान रहता है। व्यापार-दृष्टि से कवि यथासभव्र अपनी सत्ता 
की अग्रकट रखने की चेष्टा करता हे। ऐसा प्रयत्न प्रबध-काव्य 
की रचना में विशेष सुविधाजनक है। गीत था मुक्तक काव्य में 
सबवेदनात्मक शैली का विधान उपयुक्त होता है। किसी नायिका के 
सोदर्य-बर्णन केलिए तरह-तरह के उपमान जुटाये 
जाने पर भी द्रष्टा के हृदय-ततत्व का यदि उसमें 
पता नलगे तो सारा वर्णन कल्पना का महल ही 
मालूम दहोगा। वह चढद्रसुखी है, वह बडी सुद्र है, वह अत्यत 
सुदर है, इतना या इस प्रक्रार बहुत कुछ कह चुकने पर भी जिस 


संवेदनात्मक 
शेली का स्वरूप 


२७ 
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सुंदरता का बोध नहीं होता वह केवल--आह, वह कितनी सुंदर 
है! की मार्मिक वाणी से हृदयगम हो जाता है । सुंदरता का यह 
सवेदनाम्मक स्वरूप है। पहले ढंग की वक्तियाँ चुद्धिगत बोध से 
ज्यादा सबंध रखती हैं और पिछली उक्ति हृदय की अनुभूति है-- 
प्रतीति है। ऐसी उक्ति प्रमाण-सापेद्य नहीं होती और परिणामतः 
हृदय पर अभूतपूवे प्रभाव डालती है। जिनके हृदय में किसी 
भाव की गभीर तथा मार्मिक अनुभूति नहीं हुईं रहती वे भी 
मजमून बॉधने का बहुत हौसला रखते हैं और बॉधते-बॉधते कल्पना 
के सहारे भावों से इतनी दुर बढ़ जाते हैं. कि वे काव्य के बदले 
तमाशा खड़ा कर देते हैं। जिनके पास अलुभूतिपोषित गंभीरता 
तथा सा्मिकता है. वे बहुत कुछ कहने का होसला नहीं रखते | 
फेवल घचन-विदग्धता ही काव्य नहीं है। कम-से-कम वाणी में 
हृदय की अनुभूति को अभिव्यक्त करने में योग देनेवाली प्रकृति 
भाव-केंद्र के समीप की ही रहती है। अशुभूति की गरभीरता वाणी 
को संयत रखती है। जिन्हें हृदय की यह बिभूतति प्राप्त नहीं 
उनकी बाणी कल्पना की हवा में उड़ती चलती है । 

' अशुभूति एक तथ्य है, कितु कल्पना सदा व्यक्तिगत होती है। 
महत्‌ अनुभूति के विना विराट कल्पना बालू की भीत है। जिस 
कह्पना में अनुभूति की नींब कमजोर रहती वह 
नतो टिकती है और न प्रभाव ही उत्पन्न कर 
सकती है। अनुभूति की उपेक्षा कर उढ़नेवाली 
कल्पना उड़ भत्ते ही जाय, पर बह अपने सार-सर्वेत्ध को छोडकर 
उड़ती है। इसीलिए वह हृदय को रसाने के बदले उसे कोतुक 
ओऔर वैचित्र्य में डाल देती है। यह एक वेज्ञानिक सत्य है कि 


अनुभूति कोर 
कछपना 
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ऊँची अट्टानिका या पहाछ की चोटी पर चढ़कर नीचे भूमि 
की ओर देसमे से भय और उल्लास का जो सौंदर्य मालूम पडता 
है वह हवाई जहाज पर चढ कर नहीं। अड्टालिका या पहाड़ 
की चोदी का भूमि के साथ जो अभिन्न सपके हे वह द्रष्टा के हृदय 
में विद्युत्‌ का प्रवाह सचरित करता है। हवाई जहाज पर उड़ने 
वाले को प्रथ्वी की विद्युत-शक्ति प्राप्त नहीं होती । उसे जगत्‌ के 
दृश्य मे केवल वेचितश्य और कोठुक ही मिलता है। इसी प्रकार 
अनुभूतिहीन कल्पना, जीवन-तत्त्व को छोड़कर छड़ने के कारण, 
हृदय को अपने साथ नहीं ले जा सकती। काव्य के प्रत्येक पद में 
हृदय-तत्व नहीं खोजा जा सकता, अत्येक पंक्ति में भी उसका 
निर्वाह सभव नहीं। हर टहनी में फूल भले ही खिले, पर हर पत्ते 
में फूल खोजना पागलपन है। टहूनियों के कुस्मुठ मे, पत्तों के 
हरे-भरे आवरण में, खिले फूल की जो शोभा होती है वद्द ऊनढ़ 
डालियों मे नहीं। कल्पना का वितान उसी सीमा तक शोभाप्रद' 
माना जा सकता है जहॉतक वह असुभूति को अभिव्यक्त करने 
में सहायक बनती हो। केवल कल्पना और बेचित्य की प्रधानता 
में जितने काव्य बने उसका प्रभाव सानव जीवन पर यथेष्ट नहीं 
पड़ा। , जनता के प्रति कवियों का जो दायित्व है. उसे समझने तथा 
उसके अनुसार अपने काव्य की रचना करने की उन्होंने चेष्टा नहीं 
की। परिणाम बह्ी हुआ जो ऐसी स्थिति मे संभावित था। जनता 
ने इसी कारण ऐसे बहुत-से कवियों का गुरुत्व 
नहीं स्वीकृत किया। विनोद में ही उनको उड़ा 
विया। कुछ आल्लोचकों की यह धारणा है कि 
'कला कल्ला केजिए' की भावना “खट्टे अंगूर कौन खायः से ही 


कलाधाद की 
वास्तविकता 
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सबंध रखती है। जनता ने बेसे काव्यों को जब जीवन के उपयुक्त 
न पाया तब बैसे ऊाव्य केबल्ल कला की दृष्टि से कल्ला की कृतियाँ 
माले गए । बहुत-से कवि जो अपनी रचनाओ के दरा किसी गर्भीर 
विपय की शिक्षा देना चाहते थे थे भी विनाद्‌ मे उडा दिए गये 
ओर उनकी सारी कतियो का मूल्य मनोर॑जनमात्र रहा १। जीवन 
के गंभीर उद्देश्य की प्राप्ति का साधन बे न बन सकी | जनता की 
ऐसी धारण अबतक भी निर्मल नही हुई है और “आप कवि हैं! 
के भाव से सारी स्थिति समझी जा सकती है। ससस्‍कृत के एक 
कवि ने बहुत ही व्यथित होकर कहा है--प्रशसा के छोफ बनाकर 
भेजने से क्या लाभ। अपने दुखो की चचो से भी कुछ लाभ नहीं । 
संभव है, वह धूत्त मेरी इन सब बातों को केवल कबि-ऋश्पना ही 
सममभे २। कवियों की अवस्था उनके लिए गौरब-पुर्णो नहीं, बल्कि 
जनता के सामने उत्तके महत्व का पराजय है। 

हिंदी के कल्लागीत का आविभोव-फाल साधारणतः वीरगाथा 
का समय ही माना जाता है। यों हिंदी भाषा के स्वरूप के अंतर्गत 
आनेवाली कविताएँ दो-चार शताब्दि पहले से ही होती रही हैं। 
मानव जीवन जब भोजन-वस्र की चिंता से कुछ मुक्त-सा हो 
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कदा चिद धूर्तोउस्तो कविवचनमित्या कलपति ॥ 
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जाता है तब उसे युद्ध ओर प्रेम की सूकती है । अपनी स्थिति के 
निवाह या उसके प्रसार की इच्छा से ज्ञा युद्ध किए जाते हैं थे 
कछामीत हा. के साथ स्पष्ट सबंध नहीं रखते । बहुत-से 
आरभ-युद्ध युद्ध केबल प्रेम के नाम पर अपनी महत्त्वाकांक्षा 
भौरप्रेम की पूत्ति के निम्ित्त किए जाते हैं। सच्चे अर्थ में 
जो युद्ध है उसका वर्णन इतिहासकार करने हैं और दूसरे ढंग के 
युद्धों का व्शंन कविगणु । मानव जीवन के क्रिया-कल्षाप में 
ख्री-जाति की प्रेरणा का बहुत बड़ा द्वाथ रहा है। रामायण- 
महाभारत के भीषण युद्रों के चाहे जो कारण रहे हो, झिंठु 
सीता-हरण तथा द्रीपदी-चीर-हरण तो स्पष्ट हैं । 
पुरुष ओर स्त्री के मनोविश्राम में एफ भेद की विशेषता है | 
पुरुष बाह्य सौंदर्य पर जितना निम्न हो सकता है उतनी ख्लियाँ 
नहीं, और अतः सौंदर्य पर स््रियाँ जितनी विम्नुग्घ 
डक शी मर दो सकती हैं उतना पुरुष नहीं। इसका यह तात्पये 
नहीं कि स्त्री ओर पुरुष के मनोविज्ञान का यह 
भेद बिल्रकुल्न गददरा है! बाह्य भर अतः सौंदर्य का महरव अपनी 
स्थिति में ही रहता है। पुरुष की दृष्टि नारी के बाह्य सौंदर्य पर 
और नारी की पुरुष के अतः सौंदर्य पर पहले आकर्षित होती है | 
सुंदरी रमणी तथा वीर पुरुष दोनों द्वी वदनीय माने जाते हैं | काव्य 
में पुरुष कवियों ने स्त्री के सोंदर्य-बर्णन पर जितना ध्यान दिया 
उतना उनके गुणों पर नहीं, और स्त्री कबयित्रियों से सी प्रुष के 
गुणों पर जैसी अतह् ध्टि रखी वेसी उनके रूप पर नहीं। रूप 
और गुण के वर्णन दोनों ही ओर से हुए हैं, किंतु स्वाभाविकता 
तथा प्रकृति के अनुसार स्त्री-पुरुष के सामान्य संबंध का यह स्पष्ठ 
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अंतर है। बीरता के गुणों पर स्त्रियों को आत्म-समर्पण करते 
बहुत सुना गया है। किसी विपत्ति या कष्ट से छुटकारा दिलाने 
वाले वीर के साथ सुंद्रियो ने जो सीजन्य द्खिलाया है वह सहज 
ही काव्य मे स्थान्त प्राप्त कर चुका है। स्त्रियों ने पुरुषों के हृदय मे 
जो रमणीय स्थान प्राप्त किया वह केवल उनके बाह्य सौदर्य के बल 
पर नहीं, उनके अंतः सोंदर्य का भी उसमें काफ़ी भ्रेय रहा है । 
किसी रसणी के सुख से अपनी प्रशसा के शब्द सुनकर पुरुष को 
जो आह्वाद होता है वह उसकी प्राप्ति के अनुकूल प्रयत्न में कम 
प्रेरणा नहीं देता । कुछ दिनों तक कलागीत का केंद्र-स्थल् युद्ध- 
प्रयत्न के बाद रमणी-रत्न की प्राप्ति का सनोर्म वर्णन ही रहा। 
इस प्रकार के वर्णैत्त में एक ओर स्त्री का रूप-सोंदर्य, दूसरी ओर 
पुरुष का शौये-बीयं और मध्य में दोनो बिदुओं को मिलानेवाल्ना 
प्रेम प्रधान बना रहा । 

राजा या राजकुमार प्रारंभ से आखेंटप्रिय होते आए हैं। 
सोती हुईं सिहनी को जगाकर शिकार खेलनेवाले राजकुमार को 
जन-समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वह 
सोई लिहनी पर वाण घत्ानेवाले को नहीं। 
अनायास या बिना प्रयास जो राजकुमारी भ्राप्त 
ही जाती उसको रमणी-रत्न का पद नहीं मिल्नता था, चाहे वह्‌ 
पद्टमहिषी ही क्यो न हो। दुष्यत ने तूणीर से बिना वाण चलाये 
ही शकुतल्ा के हृदय को प्रेमविद्ध कर दिया, कितु कुछ दिनो के 
उपरांत कण्व-्आश्रस के सग-शावक भले ही दुष्यतत को याद रहे 
हों, बेचारी शकृंतला उनकी स्छूति में भी बची न रह सकी ! 

युद्ध के हेतु जब गौण द्वो जाते है. या निर्बत्ष पढ़ जाते हैं. तब 


पुरुष 
क्षाखेट-प्रियता 


कफलागीत कौ प्रवृत्तियोँ २१५ 


बहुधा 'युद्ध युद्ध केलिए' ही किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब 
काव्य के हेतु-तरव को दिग्श्रम हो जाता है तब 'कला कला केलिए 
ही मान ली जाती है। हेतु का औचित्य नष्ठ 
होने पर ही ये तमाशे खडे होते हैं। जीवन में 
युद्ध और ग्रेम के र्वाभात्रिक स्फुरण होते हैं। 
जो वस्तु सहज ही प्राप्तव्य है उसको, युद्ध-असग उपस्थित कर, 
दुःसाध्य बना देने से यीवन और पराक्रम को अपने प्रदर्शन का 
उपलक्ष्य मिल जाता है। देतु को निश्चित रखने फेलिए कवियों 
को इसी उपलक्ष्य के उद्ग श्य से वर्णत का अबसर प्राप्त हो जाता 
है। कल्नागीत में युद्ध और प्रेम बहुधा मूल लक्ष्य के रूप में नहीं, 
प्रत्युत्‌ बर्न के उपलक्ष्य में ही समराहत हुए हैं | 
युद्ध और प्रेम के ससन्‍्वय की अनुकूल परिस्थिति ज्यों-ज्यों 
दूर होती ग़ई त्यो-त्यो प्रेस को अपने बिंकास का एकाधिकार 
मिलता गया, पर बह सर्वथा लौकिक नहीं बता 
हक रह सका । अंतस्साधसा के रूप में उसमें ज्ञान 
का योग हुआ, किठु हृदय-पक्ष को महत्त्व नहीं 
देने के कारण प्रेम-तरब को विकास का समुचित क्षेत्र नहीं मिल 
सका। रागात्मक तत्त्व से हीन अतस्साधता मनुष्य के चित्त को 
तृष्त नहीं कर सकती, उसे समभा-बुझाकर एक दुसरे स्तर पर 
अवश्य खडा कर सकती है। ज्ञान-योग मस्तिष्क की श्राखें खोल 
सकता है, पर हृदय को रमसा नहीं सकता। निरुण में जब मानव 
हुद्य को परितृप्ति न मिज्नी तब सशुश रूप में उसे शाति मिली | 
ज्ञानपक्ष में गुह्य ओर रहस्य की भावनाएं इतनी बिकट तथा 
जटिल रूप में उपस्थित हुईं कि साधारण मलुष्य केलिए ज्ञानपक्ष 


बुद् के हेव- 
योघन का प्रदर्शन 
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अक्षेय ही।बना रहा। सूफियों का'प्रेम-तरव अन्यत्र चाहे वासना- 
अरत ही रहा हो, परतु हिंदी-का्य में उसने रूपक के सहारे जीवन 
का सौंदर्य उत्पादित किया । चराचर सृष्टि के साथ मानव हृदय 
को सहानुभूति-सूत्र मे बद्धकर अख़ड जीवन का आभास देना 
प्रेम-रथाओं की विशेषता है ओर यह विशेषता सूफी कवियों मे 
पर्याप्त थी। भावात्मक रहस्यवाद का प्रवेश होते 
ही काव्य में योगियो तथा तांत्रिको के साधनात्मक 
रहस्यवाद केलिए गुंजाइश नहीं हो सकी। 
अपनी अटपटी बाणी या उल्नटवॉसियो से सामान्य जनता की 
बुद्धि पर आतंक अभाने के अतिरिक्त ज्ञानवादियों ने उपासना को 
सम्मुख कर उनके हृदय पर भी अधिकार करने की चेष्ठा की । 
जो ब्रह्म हिंदुओ की विचार-पद्धति मे ज्ञानमार्ग का एक निरूपण 
था उसी फो कबीर ने सूफियों के ढर्रें पर उपासना का ही बिपय 
नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और शसकी प्राप्ति केल्षिए ह॒ठ- 
थोगियों की-सी साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने 
भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहरयबाद, हठ- 
योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वेष्णवों के अर्दिसावाद 
तथा प्रपत्तिवाद का मेल, करके अपना पंथ खडा किया | उम्नकी 
बाण में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं? १ । इस तरह परि- 
स्थितिवश, निगुंण ब्रह्म को भी उपासना के ज्षेत्र मे निरुपाधि से 
सोपाधि बनाया गया, पर जपासला का बाह्य स्वरूप विवाद्भरत 
बना ही रहा । 


जानयोग की 
रहस्थचादिता 


१ क्षाचार्य रामचन्द शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ट ९४ 
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पूर्वभारत से राधाक्ृप्ण के उपलक्ष्य पर प्रेम-माधुरी की ज्ञो 
वशी बजी उसका स्व॒र सिथिल्ला के आम्र-कुंजो में गुजता हुआ 
ब्रज्ञवारा तक प्रतिध्चनित हो उठा | रावाक्षष्णु के 
भिन्न-भिन्न रूपी और प्रयत्नो पर जो रसात्मक 
दृष्टि डाली गई वह काव्य में अतुलनीय है । 
मुक्तक रचनाओं के द्वारा प्र के विविध रूपो का इतना रमणीय 
बर्णुत ऊिसी भी साहित्य का श्ंगार है। सगुणवादी कृष्ण भक्तों 
मे अपनी बीणा पर राधा-कृष्ण के प्रेस का ज्ञो गान गाया उसमे 
स्वर तो साधारणतः बही था, कितु हृदय की मार्भिकता अपूर्य थी | 
कृष्ण का बाल-रूप-वर्णन जिस सनोवेज्ञानिक विशेषता के साथ 
किया गया बैसा शायद ही अन्यन्र हुआ हो। नित्य नए-तए भजन 
के रूप में अपने उपास्य शचाक्षष्णु के भिन्न-भिन्न रूपो, उनकी 
क्रीडाओं का वर्णंनकर क्ष्णभक्त कवियों ने अपनी अपूर्व बिदृ- 
ग्यता का परिचय दिया। उन्तका यह सयत स्थर, कुछ काल का 
व्यवधान पाकर, रीतिकाक्ष के कवियों की बाणी में अनियत्रित 
होकर गूँज उठा । इस बीच में ज्ञोक-उ्यवस्था के निरूपण केलिए 
राम-जैसे नायक को अपना आराध्य बनाकर काव्य का एक 
आदर्श उपस्थित किया गया। जगत्‌ और ज्ञीवन के विविध रूपों 
का जितना समन्वय रासायण मे मिलता है उतना अनन्‍्यत्र किसी 
काव्य में नहीं। समाज के आवार-बिचार, वर्म-शिष्टाचार आदि 
की रचनात्मक समीक्षाकर समाज को एक शऋआदर्श का अनुगासी 
बनाने की चेष्टा की गई। उस समय लोक-गीतों के रूप में 
जितनी भी शैलियाँ यत्र-ततन्न बिखरी पडी थीं उन सब का समावेश 
कल्नागीत के रूप मे कर दिया गया। जीवन में प्र म-तत्व का जो 

श्८ 


सगुणवाद का 
प्रेमयोग 
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रूप अबतक अभप्रस्फुटित तथा असंयत हो रहा था बह स्पष्ट तथा 
सयत रूप में उपस्थित झिया ग़या। सगुणवादी भक्त कवियों ने 
अपनी रचनाओ के द्वारा जन-समाज के हृदय के रागात्मक पक्ष को 
बहुत ही रमणीय आलबस दिया जिससे समाज को शक्ति मिल्नी, 
उसका मनोरंजन हुआ । इसके साथ ही भक्त कवियो--निर्गुणवादी 
तथा समगुणुवादी, दोनो--ने रखात्मक पक्ष के अतिरिक्त उपम्ा, 
उठे ज्ञा, रूपक, अन्योक्ति तथा नीति के बचनों से सामाजिक अच्य- 
बस्था की तीत्र आलोचना की और विधि निषेध का मार्ग बताते 
हुए अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार, समाज-कल्याण का उप- 
देश दिया। काव्य को उनकी सेवा सें साधन-स्व॒रूप होकर हप- 
स्थित होना पडा रसात्मक प्रसंग के अभाव मे चाहे काव्यत्व न भी 
बद्भासित हुआ हो, कितु उनकी वाणी से समाज ने ल्ञाभ उठाये 
ओर अपने विचार मे परिवर्तन या संशोधन करने में भी बहुत 
कुल वह समर्थ हुआ। 

दरबारी ढग की कविताओ में रचयिताओ का ध्यान स्वकीया 
से मुडकर परकीया की ओर णजद्धासित होने लगा। मुगल बादशाहों 
के आधिपत्य तथा आश्रय ने इस प्रवृत्ति को 
उभाडने में बड़ा सक्रिय भाग लिया। विदेशी 
साहित्य के प्रभाव से भारतीय दांपत्य जीवन की 
सुरुचि में बडा व्याघात उत्पन्न हुआ और निष्किय राजा-मद्दाराजो 
की रंग-रेल्ियों के सुर-तान पर कल्लागीत भी नाचने ल्गा। 
कल्नागीव का यह आदशों प्रेम की खतत्न उद्धाबनाओं को ही दृष्टि 
मे रखकर बनाया गया, क्योंकि विवाह मे प्रेम को एक निम्चित 
परिधि के भीतर ही विकास का अवकाश मि्षता है । प्रेस में जहाँ 


प्रेम-योग का 
दिशा-सेद 
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कर्तत्य ओर अविकार की भावना रहती हे बहा उसके उच्छू सल 
विकास की समावना नप्ठ हो जाती है । परफीया के घर्णन में 
भावनाएँ बच्छू खल रहती हैं, उनके लिए काई भी बधन नहीं हाता। 
विवाह में प्रेम को जिस सयत ओर तियत्रित रूप में दिसाना 
पड़ता है उससे मुक्ति पाने केलिए कवियों मे परकौया को ही 
अपना विपय बनाया। परकीया के प्रेप्त या तथा- 
कथन प्रेम मे कल्पनाओं को जो खच्छदता 
मिलती है बह खकीया में नहीं। लोक-बधन में 
कवियों को अपनी भावनाओं के स्वतंत्र स्फुरण की छुविधा नहीं 
रहती । खासकर बैठे-ठालले के मन की मोज् परकीया फो उपलक्ष्य 
मानकर ज्यादा व्यक्त की जा सकती है। यही कारण हुआ कि 
बहुत लबे असे तक परकीया ही रसिक कवियों की दृष्टि में प्रधान 
लक्ष्य-बिदु बनी रही । देव कवि के अनुसार--जोग हू ते कठिन 
सयोग परनारी को-परकीया का सयोग योंग से भी कठिन 
समझा गया और इस कठिनता के प्यासी बहुत से रसिक कबि 
तथा उनके पाठक बने । घर से सती सुंदरी को छोड़कर गलियों 
की खाक छानते में ही उन्होने अपनी बहादुरी समझी । परकीया 
के अतिरिक्त गशिफा भी स्वतत्र उद्भावनाओ की प्रेरणा देनेबाली 
सायिका बनी रही, कितु परकीया के वर्णन में कवियों को जो 
आनद मिला वह गणिका से नहीं। स्वकीया, परकीया तथा गणिका 
तीनो नायिकाओं के प्रति कवियों की अतबूत्तियोँ 
सिन्न-भिन्न रूप से अग्नसर होती रहीं। स्वकीया 
के सहज प्रेस मे उन्हें अपनी कल्पना के ज्षेत्र का 
विस्तार नहीं दिखाई पढ़ा । गणिका भी उनका विशेष मनोरंजन 


परकीया नायिका 
का महत्व 


मदत्वद का 
कारण 
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करने में समर्थ नहीं हो सकी। प्राप्तव्य की दुस्साध्यता उसके 


मह्व को बढ़ा देती है। जो वस्तु अनायास या थोडे प्रयत्न के 
साथ प्राप्त की जा सकती है उसके प्रति मनुष्य को मोह नहीं होता | 
आखेट-प्रियता मनुष्य की प्रकृति है । जिस वस्तु को प्राप्त करने 
में कुछ दिक्कतरें उठानी पडती हैं. उसका खाद कुछ अविक प्रिय 
मालूम होता है। इसी प्रवृत्ति ने खकीया तथा गणिका, दोनों से 
अधिक परकीया की ओर ही कवियों का ध्यान आश्षष्ट किया। 
इस प्रकार के कल्नागीत विशेषतः उसी श्रेणी के व्यक्तियाँ का 
मनोरंजन करते रहे जो जीवन की वास्तविकता से दूर रहकर 
हृदय की वासना का अत्यतिक्रम ज्यादा पसद करते थे । उन्हे 
अ्रपती विज्ञासमय भावनाओं की भ्रकृति के विश्लेषण तथा उनके 
अंतर्वर्शन की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और ऐसा करते केलिए उनके 
पास अवकाश भी था। रसिक कवियों के ऐसे निष्क्रिय पाठक या 
श्राता को किसी उत्तेजनाजनक उपाख्यान के घटतानुक्रम की अपेक्षा 
भाव-पिक्ृति में ही विशेष सुख प्राप्त होता था। ऐसे निरुद्यमों का 
काव्य एक ही संस्कार या प्रकृति के भावों का चर्वित-चर्बण करता 
रहा और कुछ सूद्म मनोवेज्ञानिक विशेषताओं को छोड़कर 
साहित्य को बहुत निम्न कोटि का काव्य सिला | 

रसिक्रता कोमल भावों की आसत्ति)का विज्ञास ही है ) ऐसी 
आसत्ति बिना किसी लक्ष्य के भी होने लगी। अपनी लाजलसा को 
शून्य भे बदाकर भी लोग पसके तथाकथित 
सौदर्य का रसाखादून करने से न चूके ! जीवन 
का न तो कुछ संघात रहा और न कुछ लक्ष्य, 
पर भावों के विज्ञास में ही काव्य की सारी मयौदा तोड़ दी जाने 


रसिकरता--जीघन 
का छद्य 
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लगी। बाह्य जगत में जो सौंदर्य है. उसकी भ्रप्राप्यता से जो तृष्णा 
बढ़ने लगी उसके परिताप केलिए हवा में ही भूत्ति-निर्माण की 
कल्पना सस्ती जान पडी | खकीया के अतिरिक्त परकीया तथा 
गणिका के वर्णन में जब साहित्य-शाख्त्रियों ने रसाभास क्री धमकी 
दी तब रावाकृष्ण के आलवन पर स्टगारिक कविताएँ रची जाने 
लगी। कवियों का एक सम्रदाय द्वी एसा निकला जे अपने मनो- 
भावों को एक ही दिशा में व्यक्त करता रहा। राधाक्ृष्ण के 
उपलक््य पर न साल्ूम छेसी कितनी रचनाएँ की गईं ज्ञिनका 
अस्तित्व कबि के अतर्जगत्‌ के बाहर कह्दी न था । 
रीतिकाल में रत, अलफकार ओर नायिका-सेद के अ्रंतर्गत 
इतना सूदम विवेचन हुआ जितनी सस्कृत साहित्य-शाल्र के 
पूर्वाचार्यों ने कल्पना तक न की होगी। रीति-काल्न 
३ का मूल आधार तो सस्क्षत सादित्य-शास्र ही रखा 
गया, किंतु विवेचन और विनियोग की सूच्ठमता 
में सस्कृत का यथात॒थ्य आधार न रह सका। कवि और आचार्य 
दोनों समानाथथैक माने जाने लगे। बह कवि ही क्‍या, जिसने 
शाश्रीय पद्धति का पाडित्यपूर्ण प्रतिपादद न किया और वह 
आचार्य ही कैसा जिसने अपनी रसमयी रचनाओं के भिन्न-भिन्न 
उदाहरण न दिए हों। यही स्थिति थी। उम्र समय कवियों ने 
मुख्यतः विज्ञास-बृत्तियों को ही सतुष्ट करने का प्रयक्ष-विस्तार किया, 
जीवन-सघर्ष से उत्पन्न समस्याञ्रं के प्रति वे प्रायः तटस्थ रहे । 
नाम गिताने लायक दो-चार कवि ऐसे अवश्य हुए जिनकी वाणी 
में दूसरा खर था, फितु काल का प्रतिनिवित्व उनसे न हो सका । 
तायिका-भेद्‌ के अंगोपाग के वर्णन में रीतिकाज्न के कवियों ने मानो 
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सारा रस-भडार खर्चे कर डाल्ा। नायिका-सेद स्तियो का वस्तुतः 
सूह्रम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, कितु इसके अतिरिक्त जीबन की 
वूसरी अबरथाओं में भी मनोविज्ञान का उपयोग हो सकता है, 
यह सोचने का अवकाश ही किसे था। स्वकीया, 
34 हे परक्रीया तथा गणिका के मुख्य भेदों के सिवा 
उनके अगशित अवस्था-भेद्‌ किए गए। काव्य 
में यह सरकार इतना हृढ़ रहा कि उसकी परपरा अब भी किसी- 
न-किसी रूप में जारी है। नायिका-भेद्‌ के अंतर्गत 'देश-सेविका? 
जैसी कई तरह की नायिकाएँ भी स्थान पा गईं । यह शुभ प्रयत्न 
नहीं माना जा सकता। श्गार के आतलबन के रूप में ही नायिका- 
भेद का अस्तित्व हे। जन-सेवा के नाम पर घर से बाहर निकलने 
वाह्ली कुल्लांगनाओं की गणना नायिका-विधान के भीतर करना- 
शाश्षीय दृष्टि से चाहे ठीक भी मात्ता जाय, पर नेतिक बिचार से 
राष्ट्रीय लज्ञा का विषय है। अभिसारिका नायिकाओं की सख्या 
में भी दूनी बृद्धि हो गहें। रात्नीय अभिसार के विचार से, ऋष्ण 
पक्ष तथा शुक्त पक्ष के कारण, क्रृष्णामिसारिका और शुक्ला- 
मिसारिका, दो नायिकाएँ मानी गई थीं, किंतु विवेचन के इस युग 
में केवल दो से काव्य का काम न चत्ना, विवसामभिसारिका नाम 
से इस ढग की तीसरी नायिका निकली । यह भी संतोष करने 
की बात न थी। सुकुमार तथा भावुक कवियों ने खप्नाभिसारिका 
के अस्तित्व को भी खीकृत कर लिया । 
पुरुष ने श्ली को सदा अपनी भावनाश्रों की दृष्टि से ही देखा 
है। एक स्त्री शब्द ही ऐसा है जो अपनी मूल अर्थ-स्थिति में है, 
अन्यथा इसके जितने भी काव्योपयुक्त पर्याप्त था समानार्थक शब्द 
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हैं. सब पुरुष की भिन्न-भिन्न भावत्ताओं ऊे द्योतक हैं। पुरुष की 
सौदय-लिप्सा ने ज्यी को लुदरी, स्मण-प्रवृत्ति न रमणी, कामना 
पुरुष की मनी... में कीमिनी, प्रेम ने प्रिया, प्रसिका या प्रसयिनी, 
वृत्तिम सख्ती विज्ञास ने बिल्ञासनी और इस प्रकार अनेक 
को छाप प्रवृत्तियों ने उसके अनेक रूप माने हैं। इन 
शगारिफ रूपो के अतिरिक्त, गभीर काव्या मे, उसकी गभीर 
प्रकृति का विधान भी धर्ससगिनी, जाया, महिला, देवी, ग्रहिणी, 
आरयो आदि के रूप में किया गया है, लेकिन झट गारिक कवियों 
को स्री के इन रूपो को देखने की न क्षमता थी और न ऐसी महत्त 
बुद्धि ही | शगारिक कवियों ने इतने से ही श्री का पिड न छोड। 
स्त्री के अग-विशेष या क्रिया-विशेष के ऊपर भी उसका नामकरण 
किया । सुनयता, सुलोचना, मृगाक्षी, चद्रवदनी, ऋशोद्री, नित॑- 
बिनी, सुकेशिनी आदि नास अग-विशेष के और गजगामिनी, 
मृदुसभापिणी, सुहासिनी आदि नाम उसके क्रिया-विशेष के निर्दे- 
शक हुए | स्ली के उसी गुण या धर्म के उपलद्य पर नामकरण 
किया गया जो पुरुष की ऐंद्रिक ठृप्ति का साधन है। शोभन दृष्टि, 
चकित चितवन, बकिस कटाक्ष तत्काल ही चित्त पर प्रभाव डालते 
हैं, मीठी बोली तुरत मन को मोह लेती है । ऐसे गुण या धर्म जो 
स्त्री की आंतरिक भाषना या चेष्टा को बताते हैं, हाव के अतिरिक्त 
ध्यान में नहीं लाए गए। स्त्री की क्ञ्मा, सकोच, भीरुता आदि ने 
भी पुरुष का काफी मनोविनोद किया, इसलिए साहित्य-शासत्र से 
अनुमोदित होकर ऐसे गुण-धर्म काव्य मे महत्त्वपूर्ण स्थान पा 
गए। नायिका की 'साही! में भी कवियों को अपूर्व खाद मिल्रा । 
पुरुष ने ख्री के जिस रूप मे; जिस भाव में, ओर जिस चेष्टा में 
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अपना मनोर॑जन नही पाया उसका ब्णन काव्य से कढाचित्‌ ही 
हुआ । जीवन की गरभीर समस्याओ से उदासीन रहने के कारण 
श्रगारिक कवियों की रचना मे बस्तु या भाव-गांभीय नहीं आ 
पाया। प्रणय-पक्त के जितने भी सभावित स्वरूप हो सकते हैं 
उनका ही रसणीय वर्णन किया गया। जीवन को इसी दृष्टिकोण 
से देखनेवाले मनसमीजी रसिकों को, देव कबि से 'अप्टयामः रच 
कर, अपनी दिनिचयों बनान की चिता से भी मुक्त कर विया। 
वियाग का भार ख्रियों के ऊपर जितना कादा गया उतना 
पुरुषों पर नहीं। कालिदास के यक्ष तथा अज् ने इस भार को, 
प्रेम के गुरुत्व के कारण, अवश्य उठाया, किंतु 
परबर्त्ती काव्यों में यही प्रवृत्ति नहीं रही। स्त्री- 
प्रकृति में जीबन के दुख को एकमिप्ठ रहफ़र सहन करने की 
जितनी ज्षमता रहती हे उतनी पुरुष मे नहीं। विरह की असहा 
बेदना स्त्रियों के ही शिर पर मढ़ी गई ओर छस भार को उन्होने 
बहुत गोरव के साथ ढोया भी, क्योफि इससे उनका कुछ अपमान 
तो होता नहीं, भव्युत्‌ अपने सबंध की विशेषता ही भज्ञकती है । 
हृदय का हृदय के साथ, सन का मन के साथ जो सबंध है बही 
प्रेम या अनुराग है। इसमे यदि एकनिष्ठता नहीं रही तो बह 
हृदय को क्लांत नहीं कर सकता। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे 
को प्राप्त करने की चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता विरह नहीं 
है। चिता का समाधान प्रकारांतर से किया जा सकता है, पर 
विरह एक निश्चित प्रकार है। साधारण दुख भी ज्ञीवन में विरह के 
दुख से भिन्‍न होता है । सामान्‍य दुख से छुटकारा पाने की जैसी 
इच्छा होती है वैसी बविरह-दुख से नहीं। थदि ऐसा विरह-दुख 


वियोग का भार 
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समसाज-बाह्य न रहा तो स्त्री की सर्यादा के विचार से काव्य में समा- 
द्रणीय हो ज्ञाता हो। जा प्रेम चित्त की गभीर बृत्ति से सबंध नहीं 
रखता वह विरह भी उत्पन्न नहीं फर सकता | उससे केवल वदयभि- 
चार की प्रेरणा सिलती रहती है। प्रम में व्यभिचार को शात रफने 
की क्षमता हाती है और यही उसकी सच्ची कसोंटी हें | 

निरपेक्ष प्रकृति-बर्णत की प्रवृत्ति द्विदी कवियों में नहीं रही। 
प्रकृति का केवल्ल उद्गीपन विभाव के रूप मे रखफर उसके स्वरूप को 
बहुत सकुचित कर दिया गया । सस्क्ृत की तरह 
हिंदी ऊवियो ने उसके आलबनत्व का निवाह नहीं 
किया। प्रकृति का भी अपना एक खतत्न रूप है, 
इस प्रवृत्ति का सम्मान कवि-समाज़ ने नहीं किया। जीवन-सापेक्य 
प्रकृति-वर्णन की प्रकृति ने सुख-बिल्ञास तथा इद्रिय-रजन के भाव 
को बडा अवलंब दिया। सुखकर भावों को उद्वीप्त करने केलिए 
प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपो से जितना काम लिया गया, दुख के 
संबंध केलिए उतना क्‍या, भ्रायः छुछ नहीं किया गया । वियोग- 
पर्णन के रूप में प्रकृति का उल्लेख करना रति-भाव के पोपण-स्वरूप 
ही होता है। रति-भाव के पोषण केलिए प्रकृति को पूरा पणबध 
ही दे दिया गया। प्रक्कति के भिन्न-भिन्न रूप-व्यापार को अपने 
जीवन-पक्ष के साथ एकरस देखभा भाव-भग्स अंतःकरण की 
विशेषता है, किंतु ऐसी मनःस्थिति जीवन में सदैव नहीं रहती । 
ज्ञीवन के ऐसे किसी क्षण की प्रतीक्षा करने का धैर्य भी हिंदी 
कवियों को नहीं था। इसी कारण जीवन के व्यापक रूप को 
देखने का उत्साह उनमे न था। 'रेकर्ड! के जिस अश पर सूई 
आने से उनके श्रगारिक जीवन का खर बज्ञता था उसी पर बार- 

श्ह्‌ 


प्रकृति-चर्णन 
का रूप 
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बार सूइयोँ चढाकर निल्ञासिता की उम्तगे खूब जगाई गईं। 
जीवन के विविध पक्षों का सौद्य उपेक्षित कर दिया गया और 
उसमे केबल गतासुगतिकता ही शेप रही । लगभग तीन सो वर्षों 
का हिंदी-काव्य प्रगति के विचार से मथर हो गया। उसमे जीवन 
का नवीन सस्कार उत्पादित नहीं किया जा सका और अपनी 
सीमा के भीतर ही सुद्रम विवेचन की ह॒द्‌ कर दी गई । 
साधारणतः भावो की क्रिया-प्रतिक्रिया दो हृदयों के पारस्परिक 
व्यवहार से ही उत्पन्न होती है। जड पदार्थों के प्रति भी हृदय में 
के भाव उत्पन्न होता है, पर वह सरल तथा एकपक्तीय 
४० ५ रहता है, जटिल तथा प्रतिक्रियात्मक नहीं । 
सूर्योदय, चद्रोद्य, नदी, पहाड, बन, उपवन, 
बर्षोगम आदि प्राकृतिक दृश्यों को देखकर चित्त में आह्वाद होता 
है, परतु उससे किसी जटिल भाव की उत्पत्ति नहीं होती । जब 
हृदय में जटिल भाव उत्पन्न होता है तब स्वय द्रष्टा ही दृश्य बन 
जाता है, कम-से-कम कुछ अश में ढी वह अवश्य दृश्य बन जाता 
है। भयकर घाटी, भीषण तूफान; प्रलयकर बाद आदि को देख 
कर सलुष्य के चित्त मे भय होता है और यह भाव वृत्तिचक्र की 
तरह जटिल मनोविकार के रूप में रहता है । यह जटिल्लता उसी 
स्थिति में उत्पन्न होती हे जब मनुष्य ऐसे भीषण प्राकृतिक दृश्य मे 
प्रत्यक्ष चेततता का आरोप कर बेठता है। विविध बिकल्प में 
पड़कर ही सरल मनोविकार जटिल हो जाता है। 
काव्य मे अपनी भावना की सूक्रमता को अधिक प्रभाव-व्यंजक 
बनाने के विचार से उसके गोचर रूप का विधान किया जाता है। 
भाव के इंद्रियग्राक्म म्रत्यक्षीकरण में सजीवता लक्तित होती है | 
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प्रत्येक ज्ञाति के धर्म में शक्तियों की मूर्त कल्पता होती है । काव्य 
में सूच्म का यह्‌ मूत्ते-विधान इसी कारण प्रचलित हो गया है। 
इससे भाव ऊी क्रियाशीक्षता का प्रत्यक्ष-सा बोध 
होता है और चित्त पर उसके सारे सस्कार अकित 
दो जाते हैं। प्रबध या सुक्तक काव्य में जहाँ 
भाव की समस्त प्रकृति का मूत्त-विधान संभव नहीं रहता वहाँ 
उसकी किसी एक वृत्ति का ही प्रत्यक्षीकरण कर दिया जाता है। 
भाव के अगरूप बृत्ति की गोचरता से समस्त अगो की प्राण-प्रतिप्ठा 
मान ली जावी है। सस्क्षत काव्यों में म्थज्न-विशेष पर प्रसगातुसार 
सूच्म का मू्त-विधान बहुत मिलता है। क्षष्ण मिश्र ने 'प्रबोध- 
चद्रोद्यः रूपक लिखकर इस शैली की काव्य-परपरा का सूत्रपात 
कर विया १। भारतेंदु हरिश्चद्र ने अपने 'भारत-दुदंशा” तथा 
'भारत-जननी! नाटकों में दुर्देव, भाग्य, आलस्य, सत्यानाश, 
निर्लज्ञवा, आशा, धैर्य आदि की पात्र-कल्पनाएँ की हैं | जयशऊर 
असादः ने 'कामना? में और सुमित्रानद्न पत ने “ज्योत्स्ता? में ऐसे ही 
कितने अमूर्त्त का मूत्त -विधान किया है। प्रसाद? के 'कामायिनी 
महाकाव्य को भी सूक्ष्म वेदिक कल्पना का ही गोचर आधार 
प्राप्त हुआ है। 

१ क्षमृ्त का मृत्त -विधान करनेवाली शेल्ली का सकेत उपनिषद में मिलता 
है। प्रबोध-चंद्रोदय--नाटक की रचना की प्रेरणा उसी भाख्याविका से मिली 
है जो बृददारण्यक उपनिषद के उद्धीथ भाह्मण (१, ३) में सचिल्‍्तर वर्णितहै। 
छाँदोग्य उपनिषद्‌ (१, २) में भी इस आर्यायिका का' समापेश है । मानव 
हुदय में दो प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न दोतो है--पघुण्य घथा परमार्थ ओरपाप 
तथा स्वार्थ। ये बृत्तियाँ ह॒द्वियोँ से उत्पन्न होती हैं, इसलिए 8द्विय को देव 

क्षोर भछर दोनों कद्दा गया है। गीता के सोलदवें अध्याय में देधी तथा 
क्ाछरी संपद के नाम पर ऐसी अनेक वृत्तियों का उल्लेख किया गया है। 


सूक्ष्म के गोचर 
विधान का कारण 
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भावों की वृत्तियों का प्रत्यक्ञषीकरण रस-पद्धति के अनुभावों 
में अच्छी तरह व्यक्त हुआ है। सन और शरीर दोनों के संबध 
से इसका रहरय बहुत-कुछ जाना जा सकता है। 
मानसिक तथा शारीरिक दोनों तरह के विकार 
एक दूसरे से सगति रखते हैं। शरीर-विज्ञान के 
विवेचन में मनोविज्ञान के मूल का प्रतिपादन किया जा सकता है 
ओर उसके आध्यात्मिक रहस्य का भी उद्घाटन हो सकता है। 
प्रत्येक भाव का ससकार बीजरूप से मनुष्य के चित्त पर अंकित 
रहता है। अनुकूल सवेदन से बह संरकार जागरित होकर बृत्ति- 
चक्र की तरह अपने सजातीय सस्फारो को भी प्रबुद्ध करने लगता 
है। इस प्रकार स्थायी भाव के अनुकूल संचारी भाव उत्थित होकर 
शरीर-चेष्टा के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। यह सब क्रिया 
चित्त के सत्व-शुण-प्रधान अबस्था में ही होती है, क्योकि सत्वोद्रेक 
ही रस है । शरीर-विज्ञान के अनुसार किसी बाह्य घटना, दृश्य 
आदि का जो प्रभाव चित्त पर कल्पित होता है उसका द्धाव वायु- 
कोष--फुप्फुस--पर पडता है और तदनुसार ही रक्त-सचालन की 
गति तीत्र या मद हो जाती है। रति-भाव में जहाँ रक्ताविक्य 
होता है वहाँ भय में रक्ताभाव। दोनों के परिणाम मुखाकृति पर 
स्पष्ट लक्षित होते हैं । रक्ताधिक्य तथा रक्ताभाव दोनों ही स्थितियों 
में रक्त-विकार के रूप में पसीना मिकलता है १। रति, क्रोध, शोक, 

१ छांदोग्य उपनिषढ़ [६, २, ३] में प्रत्वेद के आध्यात्मिक कारण 
का डल्लेख किया गया है--- 

'तदेक्षत बहुरयां प्रजायेगेति तत्ते जो5सखुजत । 


तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तद॒पो5सुजत । 
तस्या्रत्र क च शोचति रसुवदते था पुरुषस्तेजल एच तद॒ध्याषो ज्ञाथते 


शरीर-विज्ञान 
और रस-पद्धति 
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भय आदि के कारण सनावेग की तीत्रता से रक्त-लचालन की सांधा- 
रण गति मे ज्ञा व्यवधान होता हे उससे प्रस्थेद मिकत्षसे लगता है। 
चित्त ओर शरीर की इसी प्रकृति का विधान साहित्य-शाश्र में 
रस-निरूपण के नाम पर है। सात्विक प्रस्थेद, रोमांच, स्वस्भरा, 
अश्व ; वेपथु, आदि के तत्व इसी प्रकृति के साथ सवध रखते है. । 

इस प्रकार देखा जाता है कि शरीर डी अवस्था के अनुसार 
मन भी चलता है। शारीरिक कष्ट का अनुभव मानसिक ही होता 
है। अतः शरीर के साथ सन का सबंध घनिष्ठ 
ही बना रहता है। सचारी भाव के आक्षस्थ, 
निद्रा, व्यावि आदि की मूज्ञ प्रक्रिया में शरीर- 
प्रकृति को झुलाया नहीं जा सकता। शरीर तथा वित्त के गुरुत्व 
से जब उसकी प्रवृत्ति का अभाव-सा मालूम होता है तब आल्षस्य 
का अनुभव होने कगता है । कफ के प्रकोप से शरीर और तमो- 
गुण के आधिक्य से चित्त की ऐसी स्थिति हों जाती है। धातु-रख- 
करण के वेपम्य का नाम व्याधि है । सानव शरीर से तौन प्रधान 
घातु--वाव, पित्त तथा कफ--हैं। इनका न्‍्यूनाधिक्य होता ही 
घातु-बैपम्य है, भोजन करिए हुए अन्न-जञल्न का सम्यक्‌ परिपाक न 
होना रस-बैपम्य है और ज्ञानेद्रियो की शक्ति का मव्‌ हाना करण- 


चित्त भोर शरीर 
तथा सं॑चारी भाष 


--उसने इच्छा की, 'मे बहुत हो जाऊँ--अनेक प्रकार से उत्पन्न होते ? 
इस प्रकार उसने तेम उत्पन्न किया । फिर तेज्ञ ने इच्छा की, "में बहुत दो 
ज्ञाऊ--अने# प्रकार से उत्पन्न होऊें ।! तब तेज ने जल की रघता की । इसी 
कारण जब कभी मनुष्य लेज के कारण तीव मनोचिग धारण करता हैं तब 
उसे पसीना द्वो आता है। तेज से ही जछू की उत्पत्ति होती है। बाह्य रूप से 
भी सूर्य या क्षप्ति के तेज से पलीना हो आता है। 
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वैषम्य है | यही वेषम्य व्याधि है। जिस समय बुद्धिनिष्ठ सत्य और 
रजोगुण को तिरस्कृतकर तमोगुण का आविभोव होकर सारी 
इंद्रियों को निष्क्रिय कर देती है छउस समय ज्ञानेद्रियों की सक्रियता 
के अभाव मे बुद्धि का विषयाकार परिणाम न होने से चित्त की 
जो तमोगुण-प्रधान वृत्ति है. उसे निद्रा कहते हैं १। चित्त और 
शरीर की प्रकृति के अनेक रूपो, स्थितियों के अनुसार ही जीवन 
के तत्व हैं और इन्हीं तक्वो का विनियोग काव्य-साहित्य मे 
सिद्धांत के नाम पर कर विया जाता है। 
जब कभी हम ऐसी घटना का वर्णन सुनते या ऐसा कोई 
अपूर्वे दृश्य देखते जिससे हमारा पूर्व परिचय नहीं हुआ रहता 
तब अकस्मात्‌ आनंद या विषाद के अतिरेक से 
हल हमारे सनोविकार की प्रकृति के अनुकूल शरीर 
>> क्की नसो में बिकार उत्पन्न हो जाते हैं । हमें 
रोमांच हो आता है, आँखों मे ऑसू छलछला आते हैं। अश्र - 
प्रवर्धण भी तेज का ही प्रताप है। हपे का आधिक्य जब इस 
सीमा तक पहुँच जाता कि हम अपनी साधारण स्थिति में उसको 
आत्मसात्‌ नहीं कर सकते तब उसके दुखजनतक अतिरेक से ऑसू 


१ नेयामिंक निद्गा को ध्त्तिहप न मानकर केघछ ज्ञानभाष मानते 
हैं, किन्तु योगवादी उसे वित्त की धृत्ति ही सामते हैं-- 
अभाव प्रत्ययाउलंब्रन बृत्तिनिद्रा? 
[पातंजछ थोग-दुशन, १, १०] 
“क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उपुप्ति के बाद मनुष्य के ज्ञान में क्रम- 
भंग होता भोर "में भच्छी तरदइ सोथा? यह ज्ञान जब रइता दी है तब उसे 
ज्ञानासाव कहना उचित नहीं जेचता । 
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निकल आते हैं | हँसते-हँसते लोट-पाट हो जाने पर भी आँखें 
छलछला जाती हैं । जितने आनद्‌ का भार हम संभाज्न सकते हैं: 
उतने से अश्र-विकार उत्पन्न नहीं हाता। आनद के साथ साथ 
विषाद में भी यह बात प्रायः उसी रूप में पाई जाती है। जितने दुख 
को हम सेंभाल सकते हैं उतने से आँखो में कोई विकार स्पष्ट नहीं 
मलकता, ऊतु जो विपाद असझ्य होता है वह बरबस हमारे हृदय 
का मथन कर ऑसू निकाल देता है । सस्क्ृत में इसी कारण चछु-- 
आऑख--को वक्ता सामा गया है | सुख या दुख जब अत्यधिक हो 
जाता है तब वाणी स्वतः मौन हो जाती है। वाणी के मूक होते 
ही आँखे बोलने लगती हैं । ऑसू टपकाफर वाणी के द्वारा वर्णन 
न्यूनाघिक दो सकता है, पर भाव-निर्देश केलिए वाणी से मौन 
कही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। इससे वर्णन की अनि- 
बर्चेतीयता भानी जाती है । प्रवीण कल्लाकार अतिशय सुख या 
दुख के समय अपने पात्रों को मूक बना देते हैं । 

मुक्तक रचनाओ में प्रसंग की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता का 
निर्णय करना कठिन होता है'। कहाँ-कहीं केवल काव्य-रीति या 
रूढ़ि के सहारे ही अनुकूल परिस्थिति या घटना 
का आक्षेप करना पड़ता है। मन की रसन्सप्रा- 
हिणी प्रवृत्ति ऐसी होती है जो बरणंच के अनुकूक्ष 
ही परिस्थिति का काल्पनिक विधान कर लेती है। बुद्धि के द्वारा 
क्षीवन के आहाद को ग्रहण करने की मलुध्य में स्वाभाविक भ्रवृत्ति 
होती है । मधु-लोभी भौरे की तरह पाठक वर्णन पर मेंडराने लगते 
हैं और फिर रस-मग्न भी हो जाते हैं। रसमय प्रसग के वर्णन में 
इतना आकर्षेण रहता है कि रसिक पाठकों की कल्पना-शक्ति को 


मुक्तक रचना 
ओर रस-प्रसंग 
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बह नियंत्रित कर देता है, इधर-उधर दिशाच्युत नहीं होने देता । 
कल्पता के जैसे आक्षेप से, जेसे बिधाव से वर्णन की रमणीयता 
बढ़े वेसी ही हमारी मनोबूत्ति हो जाती है। रस-लोभ की प्रवृत्ति 
भी ऐसी तीत्र हाती है कि कभी-कृभ्षी असंभव घटना को भी, 
थोडी देर केलिए ही सही, अपनी बुद्धि-बृत्ति की गोणुता से, 
संभव मानकर हम उसका रस-ग्रहण कर लेते 
हम हैं। मनस्तत्व का यह सर्वेमान्य खरूप न द्वोने 
पर भी वितके से उसकी उत्पत्ति कर ली ज्ञाती 
है । यदि ऐसी प्रवृत्ति न हो तो हाथ आयी चिडिया जड़ जाती है। 
काव्य और सूक्ति का भेद ऐसे ही प्रसंग पर स्पष्ट होता है। काव्य- 
में रस प्रधान रहता है और सूक्ति में चमत्कार। किसी वर्णन को 
पढ़कर जब हम साधारणुतः “आह ! कह उठते हैं तब वह काव्य- 
सयुत होता है और जब 'वाह्‌ ! कहते हैं तब बह चमत्कार-प्रधान 
रहता है । चमत्कार-प्रकाशन के समय हृदय की थ्ृत्तियां गंभीर 
नहीं, छिछल्ली रहती हैं| ऐसी बृत्तियों से रसोद्रेक नही होता। 
अच्छी या अनठी उक्तियो से च्णिक मनोरंजन भत्ते ही हो जाय, 
पर वे हृदय को निमग्न नहीं कर सकतीं | 
मानव प्रकृति की विज्ज्षणता यह है कि वह अपनी जाति, 
संस्कृति, स+यता, सुख-दुख, सपत्ति-बिपत्ति, सुविधा-असुविधा, 
भाव-विचार के रूप में अपने रवार्थ को किसी 
भू-साग पर केंद्रित कर देती है। जिसका स्वार्थ 
जितना ही सकीर्ण रहता उसके राष्ट्र की परिधि 
भी उतनी ही सकीर्ण होती है और जो अपने स्वार्थ का जितनी 
दुर तक प्रसार कर सकता है उसको देश-भक्ति भी उसी स्रीमा 


मानदध-प्रकृति और 
राष्ट्र-निर्माण 


हक 
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तक क्रिया-तत्पर रहती हो। स्वार्थ की यह परिधि कभी-कभी 
भीगोलिक सीमा को लॉघती हुई विश्व-वधुत्व या मानवताबाद में 
मिलकर सीमाहीन हा जाती है । राट्र का यह रूप सर्वमान्य नहीं। 
मनुष्य जितनी अपनी या अपने जीवन-सपर्क में आए हुए ध्यक्षि 
या समाज की चिंता या ममत्व रखता है उतना दूसरों क्रेलिए 
नहीं जा उससे दूर या भिन्न है। राजनैतिक प्रेरणा या बिग्रह के 
ऊपर बहुधा किसी राष्ट्र का उद॒य-प्रल्यय निर्भर करता है, कितु 
राजनीति के सारे कारणों को काव्य आत्मसात नहीं कर सकता । 
काव्य में राष्ट्रीयता के वे ही डपफरण समाविष्ट करिए जा सकते हैं 
जिनसे मानव-कल्याण की सभावता बसी रहती है। छल-प्रप॑च, 
पडयत्र-बिग्रह को लेकर सामान्य लोक-जीवन में रसात्मक अलु- 
भूति उत्पन्न नहीं हो सकती । इसी कारण काव्य औचिलय की 
सीमा से बाहर अपना चरण-प्रसार नहीं कर सकता। 

राष्ट्रीयवा की उद्धावना स्वतः नवीन दृष्टिकोण की उपज है । 
प्राचीन या सध्य-काल में सात्मिक राष्ट्र की कल्पना भारत में नहीं 
हुई थी। अपने राज्य या साम्राज्य की विस्तार- 
परिधि तक ही राष्ट्र की सीमा मानी जाती थी; 
पर राष्ट्रीय चेतनता का जो स्वरूप आज लक्षित 
है वह उस सीमा के अतर्गत उस समय प्राप्तन थी। समय-समय 
पर कुछ कपषियो ने देशभक्तिपरक रचनाएँ कीं और अपने आश्रय- 
दाता वीरो की विरुदाबली भी गाई, लेकिन राष्ट्रीयता के सारे 
उपकरणों से उनकी रचनाएँ समन्वित नहीं हो सकी। अपने 
राब्य, प्रांत या जातीय शक्ति की रज्ता, वृद्धि तथा महत्ता स्थापित 
करने केलिए जो रचनाएँ हुईं और उनसे देश तथा जाति को जो 

३० 
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शक्ति प्राप्त हुई वे अपने अर्थ में साथंक है। उनसे राष्ट्र का वृहत्तर 
कल्याणु-साधन नही हो सका, उतका प्रयोजन भी इतना विशाल 
जहीं समझा गया। 
राष्ट्रीय कबिताओ की अपनी एक विशेष मनोवृत्ति होती है। 
भावना तथा सनोबेग के अनुसार उसकी दिशाएँ बदलती रहती हैं। 
राष्ट्र के अतीत गौरव या महिसा की स्मृति पर 
राष्ट्रीय कविता _- ५ ९ 
की सलोबृत्ति. गो मनोबेग टिका रहता है बह गब या स्वाभिमान 
के रूप मे फूट पडता है, अभाव या दीनता के 
बोध से वह करुणा या विज्ञाप का रूप धारण करता है, ७त्तेजना 
की स्थिति मे बह उत्साह तथा दर्ष को अभिव्यक्त करता है ओर 
यदि मनोबेग राष्ट्र की निष्क्रियता तथा कत्तेव्य-बिमुखता से प्रेरित 
हुआ रहता है तो वह भत्सेना और धिक्कार के रूप में उबल पड़ता 
है। राष्ट्र के उपलच्य पर हमारा रोना-गाना, हमारी विभिन्न 
मनोबृत्तियों को ही सूचित करता है। राष्ट्र की हित-चिता था 
शक्ति-संबर््नेन में जिस कबि का हृदय किसी सबंधन्सून्न का पता 
नहीं पा सकता उसके लिए राष्ट्रीय कबिताएँ कुछ तत्त्व नहीं रखती । 
जो कबि राष्ट्र के अरु-परमाणु से ममत्व रखता है, जो राष्ट्रीय 
चेतना के साथ अपने हृदय का पूरा तारतम्य देखता है उसके लिए 
राष्ट्र का महत्त्व है और वही राष्ट्रीय कविता रचने का अधिकारी 
भी है । धुग-धर्म के अनुसार स्वर-में-स्वर मिला देना ही पयोप्त 
नहीं है । 
कल्लागीत की एक प्रवृत्ति राष्ट्रीयता-मूल्क भी रही है, कितु 
उसकी उद्भावना बहुत पुरानी नहीं। जञातीयता की सीसा के बाहर 
हमारी राष्ट्रीयता नहीं जा सकी थी और उसी सीमा के अंतर्गत 


कल्नागीत की प्रवृत्तियाँ २३५ 


ही कुछ कवियों ने अपनी भारती का उपथोग किया। ज्यो-ज्यो 
हमारा परिचय एक-दूसरे से बढ़ता गया, सब समान सुख-दुख में 
सम्मिलित होते गय, स्यो-त्यो हमारी राष्ट्रीय भाव- 
नाएँ वृहत्तर हाने लगीं। इस परिस्थिति में भी 
ज्ञो राष्ट्रीयवापरक रचनाएँ हुईं उनमें मनोवेग 
की प्रबल्नता नहीं पाई जाती । उनमे बोब तो है, पर ग्रतीति नहीं । 
विदेशी शासन ने जब देश-भक्ति तथा राज-भक्ति को प्रथक्‌ परथक 
भावनाओं के रूप में उपस्थित कर दिया तब भी हमारे कवि दोनो 
विजातीय भावनाओं को प्रायः एक ही खर से अभिव्यक्त करते 
रहे । अपनी करुणाजनक दीनता पर दुख प्रकट करते हुए के 
नये शासन से उत्पन्न सुख-सतोष का उल्लेख कर देना भी उचित 
समझते थे। उस समय की परिस्थिति द्वी ऐसी कुछ थी। राष्ट्रीय 
भावना को पुरस्खर करनेवाल्ली अंतज्बोला न जन-समाज मे थी 
ओर न कवि-हृदय में । राष्ट्रीय जागृति के उत्थान के साथ-साथ 
ही देश का वायुमइल बदलने लगा। जनता मे राष्ट्रीय रचनाश्रों 
को सुनने-सुनाने की हिम्मत बढ़ने लगी, उत्साह भी आने लगा। 
आज इस परिवत्तित वायुमडल में भी, कलागीत में राष्ट्रीय प्रवृत्ति 
ने कोई विशेष उल्लेसनीय स्थान नहीं प्राप्त किया है। कुछ डत्साही 
कवियों ने अपनी वाणी-विभूति का उपयोग राष्ट्रीयता के संबर्द्धन 
में अवश्य ऊिया है, कितु उसमे से अविकांश रिथति-पालऊता का 
विचार रखनेवाले ही हैं, नव जागरण का शख्र फूककर जनता 
को उन्मत्त करनेवाले नहीं। यह अबस्था आरंभ की है, भविष्य 
में कन्नागीत की इस प्रद्त्ति के उच्चादर्श की प्रतिष्ठा करने की 
सभाचता नष्ट नहीं समझी जा सकती । 


राष्ट्रीय कविता 
की प्रकृति 
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छायाबाद के आविर्भाव के पहले भी इतिबृत्तात्मक ढंग की 
रचनाओं से आगे बढ़कर मार्मिक विषयो की ओर कल्ागीत की 
प्रगति शुरू हो गई थी। बाह्यार्थ-निरूपण की 
परिपार्टी को छोडते हुए खानुभूतिमूलक कविताओं 
मे सावना-बिस्तार के आगे रहरयमय संकेत भी 
मिलने लगे थे। छायाबाद ने कल्पना का पुट देकर काव्य-शैत्ली 
की व्यंजकत्ता बहुत बढाई। नये ढंग के ल्लाक्षणिक प्रयोग, जिनसे 
हिंदी पाठक परिचित नहीं थे, भाषा की व्यजक शक्ति फो बढ़ाने 
के साथ-साथ नई सूक का आतक भी पेदा करने लगे। इतिवृत्तात्मक 
शैज्ञी की प्रतिक्रिया-जैसी छायावादी कबिताएँ रची जाने लगीं और 
कुछ समय तक तो नये कवियों के उत्साह ने छायावाद्‌ को काव्य 
का सामान्य स्वरूप-जेसी भ्रतिष्ठा दे देनी चाही, कितु छायावाद की 
काव्य-वरतु अज्ञेय ओर अव्यक्त की कॉकी लेने के अतिरिक्त 
जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रसारित नहीं हो सकी | बस्तु- 
विन्यास की विश्व॑ंखल्षता, रसमणीय कल्पना, चिन्न- 

“पति की विचित्र लाज्षणिक वैचित्रय ही उनका साध्य रहा। 
विभाव-पक्ष का आभास, ऐसी कविताओं मे 

अस्पष्ट ही बना रहा। काव्य-वस्तु को एकदेशीय बसाये रहने के 
कारण उसमें भावना-विस्तार का ज्षेत्र तो प्रायः परिमित रहा, कितु 
कल्पना को खच्छंद गति मिली। भारतीय शाख्तरन-पद्धति को ध्वनि, 
रीति, रस, अलकार को कह्पना के उन्मुक्त क्षेत्र में दूसरे ही सुर- 
ताज्न के साथ उपस्थित होना पड़ा। लक्षणा के ऊपर लक्षणा का 
इतना भव्य भवन निर्मित किया गया कि हिंदी के पाठक उसे देख 
कर विस्मय-विमुग्ध तो अवश्य हुए, किंतु उसमे प्रवेश करने का 


छायाबाद का 
क्षाविर्भाव 
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द्वारन पा सके। वचन-बक्रता तथा चेचिश्य ने पाठकों केलिए कुछ 
आकर्षण पंदा किया, पर हृदय के साथ उसका कुछ सामजस्थ न 
उत्पन्न हुआ। छायाबाद की रचनाओं से कलागीत को सबसे 
बढा लाभ उसकी आकर्षक शेत्ती से हुआ, काव्य-वस्तु के रूप मे 
उसका कुछ विशेष हित ते हा सका । 
छायावादू, गरहस्यवाद, छृदयवाद आदि कितने ही बाकः 
काव्य-पद्धति में दिशा-भेद्‌ उत्पन्न करने लगे। कुछ लोग छायावाद, 
छायाघाद, .. टस्थववराद, हृदयवाद सबऊा एक ही अर्थ निकालने 
रहस्थवाद और लगे और कुछ ने प्रत्यक 'बाद! की अलग-अल्लग 
हदपत्राईर व्याख्या की। इतना तो स्पष्ट है कि एक से दूसरे 
बादः में भिन्नता की कोई निश्चित सीमा नहीं रखी गई। 
इतिबृत्तात्मक तथा बाह्यार्थ-निरूपक कविताओं के प्रतिक्रिया-स्वरूप 
जो भावनात्मक तथा अतत्वग त्तिमूलक कविताएँ रची गई वे ह्विवेदी- 
युग की कविताओं से, भाव, विचार, शैज्ञी, सब तरह से भिन्न रहीं। 
हृदयवाद का तथ्य अनुभूति-मूलक है ओर इससे किसी ढग की 
कविता, यदि बह सच्चे अथ में कबिता ही है तो, अलग रह भी 
नहीं सकती । छायाबाद और रहस्यथाद का अतर 'अबतक भी 
स्पष्ट नही हो सका है और इस युग में ऐसा होना संभव भी नहीं। 
भावात्मक तथा साधनात्मक रहस्यवाद का युग कब न उत्तर राया। 
यदि छायाबाद ईसाई सतों के छायाभास (१89/8978/8) और 
आध्यात्मिक प्रतीकबाद (9ज़व)07977) के अनुकरण पर है और 
रहस्यवाद वेदांतिकों के अद्वेतवाद का सगुशपरक उपासनामूलक 
द्वेतवाद या ऑगरेजी काव्य-ज्गत्‌ के एक अश में प्रवरत्तित 
(/ए४7००7)) काव्य-रूप है तो इन सबका सस्यक्‌ निषोह किसी 
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संप्रदाय में ही सभव हे। वे काव्य की सामान्य परिभाषा के 
अतर्गत नहीं आते । जीवन में सप्रदायगत जो भावनाएँ हैं वे समरत 
काठ्य-जगत्‌ का आच्छुन्न नही कर सकती | हिंदी कल्लागीत के 
इतिहास पर समीक्षात्मक दृष्टि डालने से साधारणतः यही पता 
लगता है कि वस्तुबादी या वर्णुनात्मक ढग की कविताओं में स्पष्ट ता 
का रूप जो लक्षित होता था उसमे भावना तथा कल्पना के विस्तार 
का विशेष अवकाश न था। यथातथ्य वस्तु का वर्णन कर दिया 
जाता था। छायावाद्‌ के रूप में तथ्य को अस्पष्ट 
रख दिया जाता है और कल्पना की दोड लगाने 
केलिए बडी छूट मिल जाती है। रहस्यवाद मे 
अबव्यक्त और अज्ञेय को व्यक्त तथा ज्ञात-रूप में बर्शितकर उसे 
हृदय का देवता बनाथा जाता है। ब्रह्म और जीव दोनों के सिलन- 
व्यापार, बचन-बक्रता तथा कल्पना के बैचित्य से दिखलाये जाते 
हैं। यदि बस्तु-स्थिति इतनी ही दूर तक रहे तो ज्यादा घबडाने 
की बात नहीं। ब्रह्म और जीव के उपक्षद्र्य पर ल्लौकिक वासना- 
मूलक कविताएँ, अधिकत्तर रहस्थवाद के नाम पर, काव्य-जगत्‌ से 
प्रकाशित हुईँ। अपनी लौकिक प्रणय-भाषना को रहस्यवादी 
कथिता के रूप में लाने की बात को कुछ कबियों 
ने मीन रहकर, निरुत्तर होकर, स्वीकृत भी किया 
है। जो सच्चे अर्थ मे रहस्यवादी कवि हैं, जिन्हे 
बेसी दुलभ अनुभूति प्राप्त है उनकी बात में नही कहता । रहस्यवाद 
या छायाबाद को काव्य का रासान्य लक्षण न मानते हुए, एक 
विभाग-विशेष के रूप मे जो कबि इस ढग“की कविताएँ रचते हैं 
उनसे काव्य का कल्याण ही सभष है, अहित नहीं। छायावाद 


छायावधाद भें 
क्पता-तर्व 


रद्ृष्यघाद में 
प्रणय-सावना 
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या रहस्यवाद के नाम पर बारजाल फेलाकर पाठकों का व्यर्थ श्रम 
में डालना, चाहे नेतिफ दृष्टि से बुरा न भी माना जाय, पर अपनी 

आत्म-प्रबचना के विचार से निरसदेह पाप हे । 
कलागीत खभावतः ही परपरामुक्त हाता है । एक परिपादी 
की ताडकर नये क्षेत्र में आते ही उस पर दसरा भूत सवार हो 
जाता है। रीतिकाल के अभिसार, नायक-नायिका, 

कलागीत की 52 

रुढि-प्रिवता। भीव भादि के ऐंट्रिक सुख-बिलास की 
रमसणीय कल्पनाओं से पिड छूटा, और यो ही 
नहीं, आदोलनात्मक क्राति की पुजार मचाकर, ता फिर आध्यात्मिक 
आवरण के भीतर अज्ञात नायक-नायिका की सोन प्रणय-वासना 
दुबे पॉव आकर अपने पूर्व सस्फारों के साथ उसी गढे में जा घेंसी । 
कुछ समय तक कवियों ने अपने काव्य में निर्देश या उपलक्षण को 
ही महत्व दिया, मुख्य अभिवान या अर्थ-बोध पर उनकी 
दृष्टि नहीं गई। काव्य के आध्यात्मिक अथे पर जितना ध्यान 
दिया यथा उतना हृदय के भावों की सगति पर नहीं । गंभीर 
भावों की अभिव्यक्ति भी काव्य में श्रप्रत्यक्ष रूप से ही होती रही। 
हत्तत्री की नीरब ऋकार, अनत प्रतीक्षा, मद सें कूमना, सूक्ष्म 
अभिसार, प्रियतम का उवे पॉब आना आदि चित्रमयी भाषा में 
रजित होकर उसी दल-दल में जा फेंसे। ऐसी कविताओं ने हृदय 
के ज्ञात पक्ष की तो वपेक्षा की ही, अज्ञेय के रहस्य में लिपटाकर 
बुद्धि को बडा परेशान किया। इस ढग की काव्य-प्रणा्ी से 
भाषा में लाक्षशिक बक्तता की कुछ विशेषता अवश्य आ गई। 
कभी-कभी ल्ाक्षणिक प्रयोगा से मन की अ्रव्यक्त भावनाओं का 
बहुत ही रमणीय चित्र उपस्थित किया जा सकता है। कुछ कृतविद्य 
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कवियों ने इस दिशा में अच्छा काम किया है, परतु भाषा की 
ब्नात्‌ अर्थ-व्यक्ति फा अनाचार भी खूब बढा। भाषा की अजित 
शक्ति से अधिक अर्थ भापने पर जोर देने के कारण उसकी 
शिथिक्षता ही बढ़ी। इस प्रकार हम देखते है कि काव्य में जब 
जध बँधी हुई प्रणालियों से बाहर निकलकर जगत्‌ और जीवन 
के विविध पक्षों की मार्मिकता दिखाने की प्रवृत्ति अग्रसर हुई तब 
तब वह कुछ दूर 'चल्लकर फिर डसी राजमार्ग पर आ गई है । 
इस प्रयत्न के कारण काव्य मे अवश्य ही कुछ लाक्षणिकता, कुछ 
प्रगल्‍्मता और कुछ विचित्रता आ गई, पर उसमे जीवन के नकली 
बंधनो को तोडकर फिर नये ढंग के नकली बधन बाँध दिए गए हैं। 
नये ढंग की काव्य-प्रणाली में आध्यात्मिकता का गहरा पुट 
बेने के कारण वह सवभावतः दुरूह हो गई। तरव-चिंतक और 
कवि दोनों की चितना, भाषना तथा कल्पना में 

जी जो भेद होता है वह विशेषतः तथ्य के अनुबंध- 
सूत्र को ख्ेकर ही। कवि अपनी प्रश्वत्ति को जितनी 

खच्छंद गति दे सकता है, तत्त्व-चितक उस सीमा तक नहीं पहुँच 
सकता। अलुबंध-सूत्र की अर्थ-संबधी विशेषता कवि की अपनी 
विशेषता है! जो उसकी रचता को महत्‌ बताती है । वह अपनी 
सारी सानसिक सत्ता--बुद्धि ओर भाव--को लेकर काव्य-स्षेत्र में 
विचरण करता है। उल्लास, हास्य, विनोद, करुणा, वेदना आदि 
की अभिव्यक्ति अपनी खाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वह करता 
चलता है, तत्त्व-चिंतक की तरह बैठकर विवेचन नहीं करता। 
इसके साथ ही यह भो एक सत्य है! कि कबि अपना भाव पाठक 
या श्रोता को नहीं देता, अत्युत घह उसके अपने सजातीय भाव 
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को ही उद्रीप्त कर देता है। यदि हिसी पाठक या श्रोता के हृदय 

वि के भाव की एफरसता नहीं रही ता उसका काव्य बसे 
पाठक के हृदय में प्रसार नहीं पाता । 

फल्लागीत करी अति-आधुनिऊ प्रवृत्ति के भीतर गीत-शेली भी 
एे जिसका प्रचल्लन इबर पिछले ढिनो से बड़ बडल्ले के साथ हो 
रहा है। ऊभ्ी-क्मी गीत की शीषकहीनता सी 
बविज्ञापित कर दी जाती हे। कविता का सामान्य 
शीर्षक 'गीतः रस देने से ही बस्तुतः गीत या 
बेणिक (लीरिक) के गुणा से बह समन्धित नहीं हा नामी । कुछ 
क्ृतविद्य कबियों मे गीत रचने की स्वाभाविक प्रतिभा है और उनको 
अपनी भावना के अनुभूतिजन्य आवेय को अ्रखड रूप से अभि- 
व्यक्त करने की क्षमता भी है, क्रितु आज जिस परिमाण में गीत 
प्रकाशित हो रहे हैं वे जीवन की मार्मिकता को अपने साथ-साथ 
ढो नहीं सकते। गीत जिस प्रकार आवेग-प्रधात भावना का 
एक खड हे बसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति भी श्रसड होती 
है। अप्रस्तुत-विवान उसके आवेग की एकसूत्रता को स्मड़ित 
तहीं कर सकता । कवि के हृदय की अतज्वाला किसी वाह्य 
प्रेरणा से प्रभावित होकर उसके सारे अतबौह्य को एक साथ 
ही अभिव्यक्त कर देती है । उसमें स्वभावतः ही लथ-छंद को 
अमुकूत्त गति प्राप्त हो जाती है। समझ विचार्कर, अध्यवप्ताय 
के साथ किसी गीत की रचना नहीं हाती | वह एक मनोबेग की 
रचता है। कवि के अतस्‌ में जा भावना घनीभूत हुई रहती है 
वह प्रेरणा सकेत पात ही बाहर निकल पडढती है--उसके सारे: 
अतस्‌ को उद्धासित कर देती है। अधिकाश गीत जो अभी इसारे 

३१ 


गीत-छ्ली का 
प्रचकन 
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सामने आ। रहे हैं उनसे शीपक के अति। 
नहीं मिलती । गीतो की रचना-प्रकृति क॑ 
लक्तित नही होती तबत7 
मिल सकता है! कृष्ण) 
की हादिकता तथा मा 
बह आजकल्ष के गीतिकारो में लक्षित ' 
काहू सुख न लो? या “अब मै नाच्यो 
वाणी की विदग्घता है, सार्मिकता है वह 
बार या सकल गुणों की खान, प्राण तु 
कितु सभी गीतों की प्रकृति एक-सी नहीं 
आधुनिक काल में रचे गए हैं जिनमे एव 
की अलुभूति, व्यथा या उच्छास के २ 
उत्पीडित था उच्छ सित भावना खतः अए् 
है। नियम की स्वाभाविकता उसे अर 
कल्लागीत की इस प्रवृत्ति का संचालन, २ 
विकता के साथ किया जाय तो काव्य का 

कलागीत की आधुनिक प्रवृत्तियों में ! 
साहित्य-पथियों का भी एक समुदाय है 
जीवन के चित्रण को २ 
काव्य या साहित्य में प्र्गा 
तत्त्व नहीं, प्रत्युत जीवन 
लक्षण है। प्रगतिशील्ञता के खर को ऊ 
का समन्वय कर देने से प्रतिक्रिया की 
प्रतिक्रिया सत्र बुरी नहीं होती, कभी-बव 


यीत-शेली की 
शचना-प्रक्ृति 


कछागीत की 
प्रगतिशीछता 
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क्रम की बढती हुई गति को रोककर उसका सतुल्लन करने में 
इससे काफी सहायता मिलती है। हमार सामाजिक तथा धार्मिक 
जीवन में आरय-समाज्ञ ने जिस क्राति की प्रतिष्ठा की उसका प्रभाव 
आधुनिक काव्य-जगत्‌ पर कम नहीं पढ़ा। इसी प्रकार राष्ट्रीय 
तथा राजनेतिक जीवन के विकास में साम्यवाद या मार्क्सवाद ने 
एक नथा दृष्टिकोण दिया है। किसी सम्रदाय था! 
वाद! को बिना चरस सीमा पर पहुँचाये उसकी 
प्रवृत्तियों से ज्ञाभ उठाया ज्ञाय ता जीवन और काव्य केलिए हित- 
कर ही होता है, किंतु जीवन और काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों 
के रूप में इनका उपयोग करना प्रायः उसी सीसा पर पहुँचना है 
जहाँ से प्रत्यावर्तन की अपेज्ञा हो जाती है। इस प्रकार जीवन 
या काव्य कुछ स्थायिन्व लेकर घढ़ी के पंडुलम की तरह कभी इस 
दिशा से खलस दिशा ओर उस दिशा से इस दिशा की ओर ज्ञाता- 
आता रहता है। इससे समय ओर शक्ति का अनावश्यक हवास 
तो होता ही है, जीवन या काव्य भी प्राय; एफासदर्शी हो जाता है। 

प्राचीन काञज्य में समाज्ञ के विशिष्ट बर्ग को जो सम्मानीय 
स्थान प्राप्त हुआ था वह निम्न बर्ग को नहीं। राजा-रानी, विद्वान्‌- 
पंडित, शुर-बीर के चरित्र-चिन्रण को आदर्शवादी 
दृष्टिकोण के कारण ही काब्य में प्रतिष्ठा मिली 
थी। समाज के इस बर्ग के प्रतिनिधियों के संबंध 
ते सामान्य जनता के भाव-विचार आज़ की तरद्द सकीर्ण नहीं थे । 
ऐसे आदश पात्रा की काव्यगत प्रतिष्ठा से रस-परिपाक में भी 
विशेष सहायता मिलती थी। राज! शब्द ही शील, शक्ति, सौंदर्य, 
ऐश्वर्य, धीरोदात्तता, परदुखकातरता आदि गुणों का अतीक माना 


प्रगति का स्वरूप 


क्षादर्श की 
प्रतिष्ठा 
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जाता था। राजा को इंश्वर का अश मानने की भावना भी 
शास्रातुमोदित थी। पितु ज्यो-ज्यों जीवन में परिषत्तेन-पर-परिवत्तेन 
आते लगे, समाज में जिस आदर्श को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी उसमें 
कत्तव्य-बुद्धि नष्ट होने लगी और केबल अधिकार-मावना ही बचने 
लगी, त्यो-त्यो सामान्य जनता अपने आदश नाथऊ मे देवत्व का 
हास सममने लगी और सामान्य मानव-झीबन से बढकर उसमे 
और कोई विलक्षणता नही देखने लगी। जनता 
का बह नायक देव से मानव पर आया ओर जेसा 
कि लक्षणों से प्रतीत हो रहा है, बह भानव से भी 
नीचे उतर कर दानव तक आ सकता है। प्रजातत्र की बढ़ती हुई 
भावना ने राजतत्र को निःस्व॒ बना दिया। जो दृष्टि आदर्शोन्सुख 
थी वह यथार्थता पर आ टिकी। जीवन के इस महान्‌ परिवर्तन 
का प्रभाव काव्य पर पडे बिना नहीं रह सकता। प्राचीन साहित्य- 
शासत्र में नायक के जो विशेषण वर्शित किये गए थे थे विशेषण तो 
बने रहे, कितु उनके अथे विपरीत मालूम होने लगे। 

मानवता की इस बिजय ने काव्य को कोई नयी दृष्टि नहीं दी। 
काव्य की सामग्री मानव-जीवन की विविधता ही रही है। उसमें 
ऊँच-मीच, राजा-रक, विद्वान-मूखे, सुंदर-असुद्र 
का कोई भेद नहीं। एक बुद्धा मिखारिणी का 
चित्र बनाते-बनाते यदि चित्रकार किसी युवती 
रानी का चित्र बना दे तो वह सफल नहीं माना जा सकता। 
चित्नकार का साध्य बृद्धा मिखारिणी को ही चित्रित करना है, 
अपनी ओर से भिन्न-भिन्न रंगो की कूचिथों से उसे रति-सुद्री 
बता देता नहीं। काव्य में किसान सजदूर, भिखारी को भी वर्णन 


प्रगतिवाद्‌ में 
आदशे का हांस 


काव्य का क्य-+ 
मानवता 


कलागीत की प्रवृत्तियाँ २४५ 


की दृष्टि से वही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए जा समाज के विशिष्ट वर्गों 
का अभी तक मिलती रही हे । सदगुणों का निवास केबल बढ़ो 
में ही नहीं रहता, छोटे भी इनसे उद्दीम रहते हैं। एक मिखारिणी 
के हृदय में स्नेह, वात्मल्य, ममता आदि जो खियोचित गुण मिल 
सकते हैं थे प्रत्यक रानी से प्रायः नहीं मिलते। एफ भूसा किसान 
उद्ारता, वीरता आदि गुणों से किसी आधुनिक राजा को भी 
पराजित कर सकता है। ऐसी स्थिति में फाध्य की दृष्टि से जीवन 
की सामान्य कही जानेवाली बिभूतियों का चित्रण व्यर्थ नहीं हो 
सकता, बल्कि इससे काउ्य की विशेषत। ही प्रतिपादित होगी | 
प्रगतिवाद आदर्श से यथार्थ को ही विशेष महस्व देता है। 
ममाज में विधवा तथा अछूत को जा देय स्थान था उसको बदलने 
प्रगतिबाद ओर... ी रो जाइश अब हो गई है । धार्मिक रूढ़ियो 
जन-धारणा का तथा पाखडी धर्म-ध्वजियों के कारण जीवन का 
उताता ज्वबाताबरण इतना कल्लुषित हो गया था, अध- 
विश्वास तथा पर॑परा के नाम पर जो मल्रिनता आ गई थी उसका 
परिमाजन अब होने लगा है। समाज का कोई भी अग अपनी 
दीनता तथा हीनता के कारण ही हेथ नहीं माना जा सकता। 
जीवन के विविध अगो तथा रूपों को अपने भीतर समाविष्ट कर 
लेने में ही काव्य की साथकता है। काव्य का द्वार ऊअच-सनीच, 
घनी-ब्रिद्र, देव-दानव सब केलिए खुला है। उसमें इतनी ही 
पक्षपात-शून्यता की आवश्यकता है कि समाज के उच्च वर्ग ने 
काव्य पर जो एकाधिपत्य जमा रखा था उसको हटाकर किसी 
दूसरे वर्ग को भी एकाधिपत्य न दिया जाय। जीवन की सामान्य 
ग़ति-विधि के अनुसार काव्य में स्थान पाने की जो कोई उपयुक्त 
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पात्रता रखता हो उसका सम्मान होना चाहिए। प्रतिक्रिया का 
छुंद्ध यदि काव्य फा लक्ष्य बनाया जायंगा तो स्थायी काव्य की 
संष्टि समव न होगी ओर कवियों को कबि की महत्‌ सज्ञा न मिल्न 
कर 2 शक का पद ही प्राप्त हो सकेगा । 
नुष्य-समाज के जो सिन्न-भिन्न अंग है उनके अतिरिक्त 
काव्य मे उत्त उपयोगी साधनों का भी उल्लेख होता आया है जो 
जीवन के. ैगीरे बौद्धिक विकास तथा सभ्यता के परिचायक 
साधनों की. रहे हैं। काव्य मे जहाँ राजा को स्थान मिल्ला है 
काव्ययत बहाँ उसके साथ वीणा, बेणु, रथ, सद्रि, भवन 
प्रतिष्ठा आदि को भी समुचित स्थान प्राप्त हो गया है, 
कितु कृषक था श्रमिक को काव्य से अपदस्थ रखने के साथ-साथ 
उनके ढोल, भोपडी, बेल-गाडी तथा हँसिया-हथीडा को भी अलग 
रखता पडा। जीवन-निवोह के इन साधनों में मामिकता की कोई 
कमी नहीं, कितु काव्य को दृष्टि से इनमें अभी रसात्मकता की 
न्यूनता मालूम पडती है। यदि सामान्य जीवन को काब्य में 
प्रसंगानुकूछ्य स्थिति प्राप्त हो जाय तो ये साधन भी रसग्राह्म रूप 
प्राप्त कर ले सकेंगे। प्रत्येक देश का काव्य का मि के मौलिक 
आधार को प्राप्तकर ही रसग्राह्म हो सकता हूे/ हंसिया-हथौड़ा 
भारतीय क्षक-वर्ग के जीवन-निबोह के रूप में प्रधान साधन रहे 
है, किंतु 'आज्ञ प्रगतिशील साहित्यवादियों को इन साधनों को 
राष्ट्रीय स्वरुप... व्योपयुक्त बनाने की प्रेरणा अपने देश में नहीं 
की रक्षा का. मिली, थे इस प्रेरणा केलिए परावलंबी है। भारत 
दरए. केनबजागरण ने भी चर्खो-घुनकी को राष्ट्रीयता का 
प्रतीक घोषित किया, किंतु प्रगतिशीक्वादी को किसी दीन कृषक 


फल्लागीत की प्रव्ृत्तियाँ २४७ 


विधवा के चसी कातकर अपने फरुणापुर्ण जीवन-निवोह के चित्रण 
की अपक्ता किसी बडी फक्टरी या मित्न में मजदूरों के हथौडों से 
श्रप्रि के स्फुलिंग निकालने भें ही भज्ञा आता है। जीवन के 
शाश्वत खरूप में जो काव्योपयुक्त रमणीयता रहती है बह आज- 
कल की वैज्ञानिक सभ्यता के कारण उठे हुए रूपो मे नहीं। मो-भो 
करती हुई मोटरकारों के चित्रण की अपेक्षा मद॒गति से ठिकू-टिक 
करती हुईं बेज्गाडियों में ही भारत का खरूप देखा जा सकता है। 
सामान्य ज्ञोक-जीवन का का्य का आधार बनाते समय भारतीय 
प्रकृति की रक्षा का विचार २खना भी उचित है । यदि स्वाभाविक 
रूप से जातीय तथा राष्ट्रीय जीवन में परिवत्तेन या सशोधन करने 
की इच्छा हा ता प्रभाव भी स्थायी हा सकता और काव्य की 
मर्यादा भी बनी रह जाती। आज से लगभग बीस वर्ष पहले, 
क्रांति की पुकार पर एक दिन रूसी साहित्य को भी साम्यवाद की 
सेवा में, अपने समस्त बेभव के साथ, उपस्थित होना पडा था, 
कितु इसका परिणाम, साम्यवाद के देशगत प्रचार की दृष्टि से, 
कुछ लाभग्रद भले दी हुआ हो, जगत्‌ को इस 

स्थायी तथा अवधि के भीतर उसमे काई स्थायी साहित्य प्रदान 
0२०४० उ नहीं किया। वेयक्तिक था सामामिक जीवन की 
प्रत्येक अव्यवस्था फा उपचार काव्यन्द्वारा नहीं 

किया जा सकता। जीबन में जो कुछ चिरतन है, जो कुछ स्थायी 
है, उसके निवोह में काव्य का उपयोग उपयुक्त होता है। रूढ़ि- 
ग्रस्तता या सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने केलिए सामयिक 
साहित्य का उपयोग किया जा सकता हैँ । खस्थ जीवन की प्रकृति 
स्थायी साहित्य के अनुकूल हाती है। इस प्रसग में यह न भूलना 
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चाहिए कि प्रकृतिस्थ जीवन मे रोग के कीटाणुओं की तरह ईष्यो- 
देप, छल्-प्रपच, मद्‌-मोह आदि के ज। अनीतिमुलक भाव रहते 
हैं वे बर्ननीय होने पर भी चिरतन जीवन के सत्य है। इस स्थायी 
कीदागुओ के परिहार की चेष्ठा स्थायी साहित्थ-द्वारा होती रही है। 
जीवन में प्रतिक्षण कऋंति होती रहती है, क्रितु जो क्राति किसी 
विशेष कारण से, जीवन के किसी विशेष काल मे होती है उसका 
अभीष्ट-साधन सामयिक साहित्य के द्वारा ही समुचित है, उसके 
लिए स्थायी साहित्य को व्यर्थ घसीटकर उसकी सयांदा नष्ट 
करने की आवश्यकता नही । 


है अनिनना नकल न>-भ 


दुसकों अध्याय 
अंतदशशन 

जीवन और काव्य की तारिवक समीक्षा के बाद उसका विनि- 
योग भी आवश्यक है। कवि का आत्मभाव यदि उसके काव्य में 
सचाई के साथ अभिव्यक्त हुआ है तो उसके 
काव्य में जीवम का आभास पाया जा सकता है। 
काव्य के अंतबूंत्ति-मूल्क विश्लेपण से कबि के अतःकरण का 
पता चल्लता है, उसका हेतु ओर मनोभाव, लालसा और बासना, 
सबकी भकलक मिल्ल जाती है। इसके अभाव मे हम उसके अभिश्राय 
को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, उसके उद्देश्य के सबध में कोई 
परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन की कितनी ही बृत्तियों ऐसी 
हैं जो अद्धंचेनावस्था मे निस्स्त होती हैं ओर कवि की स्पष्ट चेतना 
से भी अल्लग रहकर उसकी प्रवृत्ति तथा कल्पना पर प्रभाव डालने 
की चेष्टा करती हैं । 

३२ 


प्रत्वाचना 
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मानव जीवन एक गूढ़ विषय है, अतः उसके सबंध मे कोई 
भी निर्णय सर्वेधा विवाद-रहित नहीं माना जा सकता। काव्य मे 
जिस सीसा तक कवि का आत्मभाव प्रकट हुआ रहता है, वस्तुतः 
समीक्षा का विषय जीवन का उतना ही अंश साना जाना चाहिए। 
उससे अधिक की जिज्ञासा-मात्र हो सकती है, उसका प्रतिपादन 
नहीं किया जा सकता । 'कृत लोक॑ पुरुषो5मिजायतेः---अपसे 
बनाये हुए संसार में ही पुरुष उत्पन्न होता है। कषि भी, यदि वह 
वस्तुतः कवि ही है तो अपनी काव्य-कला से पथक्‌ उसकी सत्ता 
नहीं मानी जा सकती । किसी भी व्यक्ति का शीज्ष और चरित्र 
उसके विचार तथा कर्म से भिन्न नहीं होता। ऐसी स्थिति मे काथ्य 
के रूप मे कवि अपनी जेसी भावता व्यक्त करता है उसी के 
अनुरूप उसके जीवन का दृष्टिकोश मानना पडेगा। किंतु, इसके 
साथ ही यह भी सत्य है कि प्रत्येक कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति 
में कवि ह्वी नहीं रहता। इसी कारण काव्य-कल्ला की अतभूमि 
पर प्रतिष्ठित जीवन कबि के सारे जीवन को अच्छी तरह आलोकित 
नहीं कर सकती। उसके किसी अंश का परिचय प्राप्त कर ही 
विवेचन किया जा सकता है। इस अध्याय मे अंतदशन के रूप 
में हिंदी के कुछ आधुनिक कवियों की समीक्षा, बहुत 
ही संक्षेप में, की गई है । कवियों की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों को, 
जो उल्बक्की रचनाओ मे अपेक्षाकृत प्रधान हैं, दिखलाने का प्रयल्न- 
मात्र किया गया है । इस प्रयक्न में किसी पूवोग्नह की प्रेरणा 
नहीं है । कवियों ने अपनी प्रतिभा तथा कोशल से समीक्षक की 
सहातुभूति को जिस सीमा तक अर्जित किया है. उसी का 
स्पष्टीकरण है । 
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मैथिलीशरण गुप्त खभावतः प्रबध-झाव्य के कवि हैं। गीति- 
काव्य केलिए जिस आत्म-साधना तथा स्वानुभूति की अपेक्षा होती 
है उसका अभाव तो उनमें नहीं माना जा सकता, कितु उनकी 
प्रकृति में ल्लोकपक्ष को जो स्थान प्राप्त है वह व्यक्ति को नहीं। 
मैथिल्लीशरण गुप्त एक वेष्णव कबि हैं, किंतु महात्मा गांधी की 
तरह उदार वेष्णव नहीं। उनके कवि में वेष्णव की सांप्रदायिक 
सकीर्णता बनी हुई है और इसका प्रभाव भी उन्की रचनाओं पर 
अत्यधिक पडा है। वे एक घर्म-प्राण जातीय कबि हैं, राष्ट्रीय कवि 
की विशाज्ता का समावेश अबतक उनके कवित्व में नहीं हो 
पाया है। भारत-भारती से लेकर साकेत, यशोधरा, गुरुकुल, हिंदू 
आदि मुख्य-मुख्य काव्य-प्रथों मे उनके हिंदुत्व की अतर्चेतना ही 
जागी है। भौज्ाना अलताफ हुसेन हाली के मुसदूसों ने ही उन्हें 
भारत-भारती लिखने की प्रेरणा दी। इसी कारण द्वाल्ली की 
नज़र जिस हद तक पहुँची थी उससे अधिक वे अपनी दृष्टि का 
भी विस्तार नहीं कर सके। द्वाली ने अपना विषय मुस्तिस समाज 
तक ही सीमित रखा, फिर वे भी हिवू-ससाज की परिधि से बाहर 
जाने की उदारता न दिखा सके | अपनी सीमा में रहकर हिंदू- 
राष्ट्र को उन्होंने जीवन की जो स्फूर्ति दी, अपने मिन्न-मिन्न प्रबंध- 
काव्यों के द्वारा हिंदू-मीबन के जो रसात्मक खरूप उपस्थित किए 
वे अपने क्षेत्र में अतुलनीय हैं। हिंदुत्व की गरिमा ते भारतवर्ष 
की अन्येतर जातियों के प्रति उनके हृदय में कुछ कवित्व शेष न्त 
रखा। उनकी समस्त रचनाओं मे कुछ सौ-पचास पक्तियोँ ही 
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ऐसी निकाली जा सकती हैं. जिनके द्वारा वे उदार राष्ट्रीयता की 
भांकी ले सके हैं । 

मेंथिलीशरण गुप्त में एक विशेषता है। युगधर्म के अनुकूल 
वे एक भ्रदणशीक्ष प्रकृति के कवि है। वह एक युग था जब राष्ट्रीय 
नव जागरण में अद्ठुत विद्युत-सचार कर योग वेनेबाली भारत- 
भारती मे भी ब्रिटिश राज्य का अभिनंदन था और उसके बाद भी 
अन्वय-व्यतिरेक से उसकी प्रशंसा चलती रही । अब एक दूसरा 
समय आया है। राष्ट्र ने अपने जीवन के पिछले अध्याय को पल्ट 
दिया और कवि ने भी अपने जीवन को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
देखना शुरू किया। गाधी-संपर्क ने कबि के जीवन मे जो परिवत्तेत 
लपस्थित किया उसकी ध्वनि उसकी रचनाओ में सुनाई पढने लगी 
है, किंतु उस ध्वनि में अभिव्यक्ति की खच्छ॑द्ता पुरी तरह नहीं 
आ पाई है। राष्ट्रीय कवि के उपथुक्त भावना का विकास शायद 
उनकी प्रकृति के कुछ अन्यधा-सा मालूम पढ़ता है। उसके राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण में अभी विस्तार का अवकाश है। हिदुत्व की अंतर्ब्योति 
को निष्कप रखते हुए राष्ट्रीयता के ताभ पर भावना-सूत्न को बढ़ा 
ले चलने की प्रधृत्ति उनमें आने लगी है, पर अभी प्राचीन वैष्णव 
संस्कार तथा नवीन गांधी-संपक के बीच उनकी जीवन-प्रकृति दद् 
ही कर रही है। 

मैंने ऊपर संकेत किया कि मैथिल्लीशरण पुरातन बेष्णव संस्कार 
के पोषक है. ओर साथ ही थुगधर्म के अनुसार मदणशीज्ष प्रकृति 
भी रखते हैं। उन्होंने नवीन काव्य-प्रणाज्ञी का खागत किया और 
उसमें अपना सहयोग भी दिया लेकिन यह सब इसलिए नहीं कि 
उनमें युगधर्म के पोषण था उसको अपने साथ ले चक्षने की मौक़िक 
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प्रवृत्ति है, प्रत्युत्‌ यह उनकी समन्वयशील प्रकृति की स्थिति- 
पालकता है। रहस्यवाद्‌ की नवीन धारा ने भी उनको कुछ दूर 
तक प्रभावित किया, पर उनकी सगुणोपासना की भावना ने शायद 
उस परम तत्व में किसी रहस्य को नहीं देखा। आत्म-प्रवंचता 
की उस सीसा तक वे नहीं पहुँचे जहों अभी बहुत से तथाकथित 
रहस्यवादी कवि पहुँचे हुए हैं । वे बस्तुतः व्यक्ति-साधना के कवि 
नहीं, ज्ञोक-साधना के कवि हैं। और ऐसे कवि किसी भी साहित्य 
को बढ़े दी सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। व्यक्त जीवन में व्यक्त 
सौंदर्य को देखने की प्रवृत्ति उनमे इतनी स्वाभाविक है कि रहस्यवाद 
तथा गीति-काज्य से अधिक अपने प्रबंध-काव्यों में ही वे अपना 
आत्स-निरूपण कर सक्ने हैं । 

किसी ऐसे पात्र के सबध में जिसकी धारणा जन-समाज्ञ में 
पहले से स्थिर रही है, कवि की खतंत्रता बहुत कुछ छिन जाती है। 
मेघनाद बध में मधुसूदन दत्त ने लक्ष्मण के प्रति सचित हमारी दृढ़ 
सहानुभूति को छीनकर भेघनाद को देने की चेष्टा की, पर इस 
कार्य में वे सबेधा सफल न हो सके। उम्रिला के चरित्र के संबध 
में रामायशकार ने जिस 'मीनः का अवल्ञबन किया उसका चाहे 
जो अर्थ हा, कितु इतना लो स्पष्ट है. कि सबागपूर्ण उर्मिला शायद्‌ 
रामायण की प्रधान नायिका के त्याग तेज, सतीत्व तथा कष्ट- 
सहिष्णुता से उत्पादित हृदय के भाव में ज्यादे हिस्सा बेँदा लेती | 
उमल्ला को काव्य की उपेक्षिता समझकर उन्होंने उसकी अपेक्षा 
करनी चाही, क्षेकिन उनके इस भ्रयक्ष में जितनी भावुकता थी उत्तना 
सयम नहीं। उपेक्षिता उर्मिल्ला की ओँखों की राह फबि ने अपने 
हृदय की सारी सह|लुभूति का बहा दिया, परतु उसको वे क्षोक- 
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कल्याणी न बना सके। इसमे कवि की अनिच्छा और असमर्थता 
दोनो है। राम और सीता के प्रति कवि के हृदय में जो पूजा-भाव 
है! बह इतना कुछ गभीर हे कि उसकी रक्षा केलिए उन्हें पक्षपात 
करते ही बना है १। उर्मिज्ञा और लच्टमण के चरित्र का सार- 
सर्वेस्व सीता और राम ने खींच लिया है। कवि ने अपती निरपेक्ष 
प्रकृति का परिचय म देकर उमिला के प्रति अपनी सचित भाव- 
संपत्ति को नष्ट कर दिया। जिस भावना ने उनको काव्य-प्रेरणा 
दी उसने अंत तक उनका साथ न विया। इसी कारण कवि ने 
साकैत में उमिला को प्रधान स्थान देने की भावुकता तो दिखाई, 
किंतु उसके महत्त्व की प्रतिष्ठा वे न कर सके। रामायणकार ने 
रामायण की जो रूपरेखा रखी और उसके भीतर उर्मिला को 
जितना स्थान दिया उससे अधिक मैथिल्नीशरण गुप्त भी उसे न 
दे सके । रामायण के मौन फो उन्होंने अपने साकेत में व्यक्त 
करना चाहा, किंतु उस भौन में जो अथंगर्भित तथा सार्मिक भाव- 
संकेत था बह विदग्ध विज्ञाप से भरी साकेत की सेकड़ों पक्तियाँ 
अभिव्यक्त न कर सकीं। साकेत की उमिला जीती है, पर जीवन 
केलिए नहीं, विज्ञाप केलिए। उनके हृदय मे उ्मिला के महत्त्व 


१ इस अभियोग को स्वयं मेथिल्लीशरण गुप्त ने महात्मा गांधी को 
छिले गए अपने पक पन्न में स्वीकृत भी किया है--“सज्य भाव की उपासना 
में दीक्षित होते हुए भी मानल के रात के समीप मुझे बहुत सावधान रहना 
पड़ता है। उनकी मिन्नता मानो राजा की मिन्नता है जो हाथी पर घढाते- 
चढ़ाते शूछी पर भी चढा सकती है। इसक्षिए मुझे उनसे डर छगा रहता है। 
चुद अम्यल्त भय साकेत में भी नहीं छूटा और मुझे उन्हें प्रभु कहते ही 
बना है !” 


अ्रंतव्शन १५५ 
केलिए नहीं, केवल उसकी करुणा केलिए स्थान है । पाठक था 
श्रोता भी उमिला केलिए करुणाजन्य सहानुभूति के अतिरिक्त 
कुछ और प्रदर्शित नहीं कर सकते | 


उर्मिल्ा की तरह यशोधरा की बिरह-वेदना ने भी कवि के सर्म 
को व्यथित किया है, किंतु उसकी अतर्व॑दना का भी लोकपक्ष में 
परिव्याप्त कराने में वे पूरे समर्थ नहीं हा सके। व्यक्तिगत जीवन 
के वेदना-दुख से ऊपर छ्लोऊ-कल्याण में प्रवृत्त होने पर उर्मिला 
तथा यशोधरा के बिषाद का जो सहरव होता बह नहीं हो सका । 
उमिला के बिपाद का मूल्य केवल लक्ष्मण ही अंक, यशोधरा के 
ऑसू केवल गोतम बुद्ध के उपल्षद्य से ही निरस्त हो, यह सत्य 
ओर स्वाभाविक तो है, पर केबल इतना ही होने से उनका विषाद 
लोक-दृष्टि में बदनीय नहीं माना जा सकता | किसी-किसी स्थल पर 
जहाँ यशोधरा ने अपनी बेदना की सीमा से बाहर आकर अपनी 
दृष्टि का विस्तार किया है वहाँ उसके महत्त्व की प्रतिष्ठा हुईं है। 


जायें, सिद्धि पार्वे में छल से, 
दुखी न हो इस जन के दुख से, 
उपालंभ दूँ में किस मुख से! 
आज अधिक थे भाते ! 
ससि वे मुझले कहकर जाते। 
यशोधरा को पति-वियोग का विषाद तो है, किंतु इस विषाद्‌ 
को बह सह्य बना लेती यदि गोतम चुपके से न जाकर यशोधरा 
को जगाकर और उससे अनुमति लेकर जाते। इससे उस 
परित्यक्ता गृहिणी को सतोष होता और अपने पति को जन-कल्याण 
के मार्ग की खोज केलिए विदा करते का गौरव भी भराप्त होता । 
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मिला न हा! इतता भी योग, 
में हंस लेती तुझे वियोग। 
देती उन्हें विदा में गाकर, 
भार ओेलती यौरध पाकर। 
पहुचाती मैं उन्हें सजाकर, 
गये ल्वयं वे मुझे छजाकर। 
यशोधरा ने अपनी पति-परायणता तथा त्याग का सर्वोच्च महत्त्व 
पुत्र राहुल को बुद्ध की सेवा मे समर्पित कर दिखा दिया है। इस 
दान ने उसकी सारी नारी-सुल्लभ निर्बलताओ को दबा दिया है। 
मानवता दुबंलताओं से ही बनी होती है। कितु उमिल्ला को 
केवल एक साधारण मानवी के रूप में ही दिखाने केलिए साकेत 
जैसे काव्य के विराट आयोजन की आवश्यकता न थी। उर्मित्ता 
के आसुओं की बहुलता ने उसकी दुर्बक्ता को बहुत अधिक स्पष्ट 
किया है, परंतु कवि ने उम्मिला के विषाद को कहीं-कहीं अभिनंदतीय 
भी बनाया है। एक बार वियोगिनी उमिला को भ्रम हुआ कि 
उसके बीरबग्रती पति लक्ष्मण आराध्य राम-सीता को बन में छोड 
कर साकेत चले आए हैं। उस समय उम्मिल्ा कहती है--- 
धुत हुए भहो । नाथ, जो यथा, 
धिक। वृथा हुईं उर्मिा-ण्यथा । 
समय है अभी, हा। फिरो, फिरो, 
तुम न यो यश स्वर्ग से गिरो । 
प्रभु दयाल हैं, छोट के मिलो, 
न उनके कुटी-हार से हिछो। 
उर्मिल्ा के इस उद्गार ने उसके विषाद को त्यागमय बना दिया 
है। वह लक्ष्मण से इतना ही कहती है-- 
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तुम च्ती रहो, 
मं सती रहू। 
खडीबोली की इतिबृत्तात्मफ कविता को अग्रेजी तथा बगला 
के ढंग पर अंतर्भावष्यजक बनाकर मैधिल्लीशरण गुप्त ने उसमे 
लाक्षणिक वैचित््य, व्यज्षक चित्र-विन्यास तथा आध्यात्मिकता का 
पुद देने का काफ़ी प्रयत्ञ किया है। इस प्रवृत्ति के फलखरूप 
उन्होंने कितनी ही गीतिकाब्य के अनुरूप मुक्तक रचनाएँ भी कीं। 
ऐसी रचनाएँ उनकी प्रश्न॒त्ति-विशेष के निदर्शन केलिए ही ली जा 
सकती हैं. । 
निकछ रही है उर से आह! 
पाक रहे प्ब तेरी राह। 
चातक खड़ा चोंच खोले है, संघुद जोले सीप खड़ी । 


में अपना घट लिए खडा हूँ, अपनी-अपनी इर्में पडी । 
4 चर 


भ्् 

“तुम्हारी घीणा है अनमोछ । 
है घिराट! जिसके दो तूने 
हैँ भूगोल खगोल । 
इसे बजाते द्वो तुम जब छों, 
नाथेंगे हम सब भी तब छो, 
चछने दो न कशे कुछ कब को । 

यह. क्रीडाी कछछोछ | 

तुम्हारी घीणा है क्षममोर !?” 
मैथिल्ीशरण गुप्त ने अपनी इस प्रवृत्ति का निर्षोह तथा 
प्रसार, केवक मुक्तक रचनाओं तक ही सीमित न रखकर प्रबंध- 
काव्यों को भी उससे समन्वित किया है। इसका परिणाम यह 


३३ 
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हुआ कि उनके प्रबंध-काव्यों से प्रबंधनविधान की शिथित्ञता तो 
स्थान-स्थान पर बनी रही, पर गीति-रूप अभिव्यक्तियों में काव्यत्व 
चमक उठा है । 

बेदने । तू भी भली बनी । 

पाई मैने आज़ तुझी में अपनी चाह धनी। 

भरी वियोग-प्माधि अनोखी, तू क्या ठीक बनी । 

क्षपने को, प्रिय को जगती को देखू, खिंची तनी। 


ए्वजलि,. रोता है. मेश गाव। 
प्रिय तक नहीं पहुँ च पाती है उसकी कोई तान ।' 
ऐसी उक्तियोँ कबि की स्वेथा सामान्य प्रवृत्ति के अनुकूल 
नही मानी जा सकतीं। प्रबंध के भ्रसग-सूत्र में रहती हुईं भी ऐसी 
यक्तियाँ अपना स्वतंत्र महत्व रखती और कबि के रहस्यवादी 
युगधर्म के निर्वाह का समर्थन करती हैं। मेथिलीशरण गुप्त 
हरिश्रौध की भॉति न पृवोभिमुख हैं और न पंत की तरह पश्चिमामि- 
मुख । वे हिंदी काव्य की अनेक प्रवृत्तियों के मध्य की समन्वथ- 
मूर्त्ति तथा हिंदी पाठकों मे सर्वाधिक्य लोकप्रिय कवि हैं। 





माखनलाल चतुर्वेदी “भारतोअयात्मा” 


माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा! हिंदी के रहस्योन्मुख 
राष्ट्रीयवीबादी एक कर्मठ कबि हैं। उनकी 'अलुभूति गहन है, 
कल्पना विशद्‌ है, ऊितु उन्हे अभिव्यक्ति की कत्ला नहीं। अभिव्यक्ति 
कलत्ता का अतिम रूप है और इस रूप की रक्षा केलिए अभिव्यक्ति 
को मूल अनुभूति के साथ सामंजस्य रखना पड़ता है। भारतीय 
आत्मा की प्रकृति काफी सवेदनशील होने पर भी अपनी अभिव्यक्ति 
में जटिल है। उनकी साधारण-से-साधारण छउक्तियाँ भी किसी 
रूपक के आवरण में व्यक्त द्ोती हैं। उनकी प्रकृति में वृत्तियों 
की एक निष्ठा है ओर इसी कारण उनकी अलुभूतियों में परिस्थिति- 
गत कुछ बिलज्षणता के अतिरिक्त अन्यथा व्यतिक्रम नहीं मिलता। 
“आरतीय आत्मा की काव्य-प्रकृति सें ऐट्रिक उत्तेजन पर्याप्त दै 
ओर इसी कारण उत्तकी मार्मिकता में शक्ति का समन्वय हो जाता 
है। उनकी अधिकांश रचनाओं में राष्ट्र-प्ेम का दी तत्त्व पाया 
जाता है, कितु अपनी राष्ट्रविषयक अनुभूति को व्यक्त करने 
केलिए जिस प्रासादिकता तथा सरलता की आवश्यकता द्वोती हे 
बह दुभोग्यवश उनको भ्राप्त नददीं। माखनल्लाल चतुर्वेदी के जीवन 
के क्रियात्मक पक्ष पर दृष्टि रखते से उनकी रचनाश्रों को उनके 
व्यक्तित्व की प्रष्ठभूमि का सबल आधार मिक्षता है। उनकी वाणी 
मे शक्ति और सजीवता मालूम पड़ती है। इतना होने के साथ 
ही यदि उनकी वाणी अभिव्यक्ति का कोई दूसरा रूप अहण करती 
हो उनकी रचनाओं को महत्तर प्रतिष्ठा प्राप्त होती । उसके व्यक्तित्व 
के संबंध से जिस शक्ति का उदय होता है उसके कारण उनकी 
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अभिव्यक्षि के दोष प्रत्यक्षतः कुछ ढेँक-से जाते हैं । ” 

भारतीय आत्मा ने रहस्यवाद के ढंग की कुछ रचनाएँ की हैं। 
वे प्रायः प्रशय-मूलक ही हैं। रहस्यवाद को परिपाटी के अनुसार 
उतके आराध्य इस जगत्‌ के नहीं, बाहर के हैं, कितु ऐसे आराध्य 
अधिकतर कल्पना-क्षेत्र में ही रहते आए हैं। अपने आराध्य के 
प्रति कवि ने हृदय की जिस गंभीरता का परिचय दिया है उससे 
पता चलता है कि उनका आराध्य लोकोत्तर नहीं, हृद्य के निकट 
फा ही और त्ौकिक है। जो अपनी प्रकृति से अधिक भावुक 
तथा मामिक होते हैं वे अपनी मानसिक वृत्तियो को किसी दूर के 
केंद्र-विंदु के साथ उल्लका नहीं सकते। भारतीय आत्मा अपनी 
सारी संभावनाओं के साथ रहस्यवाद की सीमा के भीतर नहीं 
अँद सके, उन्हें उससे बाहर आना पड़ा। राष्ट्र के रमणीय स्वरूप 
ने उनके चिंतन तथा कल्पना की रचतात्मक प्रवृत्ति को प्रेरित कर 
उनके आराध्य को ऊपर से नीचे उततार लिया और वह आराध्य 
सूइ्म से दृश्य जगत्‌ में आ गया। 

(भारतीय आत्मा की राष्ट्रीयता सीमित है जैसा कि बह होती 
भी है, कितु उनकी राष्ट्रीय कविताओं में भावनाएँ गहन हैं। कहीं 
कहाँ राष्ट्रीय खरूप के साथ आध्यात्म-बोध का समन्वय कर देने 
से उनकी रचनाएँ अपनी अर्थ-भूमि को स्थिर नहीं रख सकी हैं। 
उनमें नवोत्थित काव्य-पद्धति का सूलभूत प्रतिक्रिया-खरूप वैचित््य 
प्रदर्शन की प्रवृत्ति तो नहीं पाई जाती, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति 
को सामान्य अनुभूति के स्तर से ऊपर उठाकर दुरारूढ भावना 
के साथ वे साम्य स्थापित करने की घेष्ठटा करते पाए जाते हैं। 
इस कारण जहों-सहाँ उनकी रचनाओं की अन्वीति-रक्षा नहीं हो 
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पावी | अनुभूति से प्रेरित जो उक्तियोँ खड़ी होती हैं वे प्रकाशित 
होते-होते अस्फुट ही रह जाती हैं। अपनी अनुभूति की व्यजना 
को गूढ़ बनाने केलिए आध्यात्मिक उपलक्षणों के प्रयोग की प्रवृत्ति 
उनमे ५॥ई जाती है। कवि का हृदय खमावतः सरल तथा सरस 
है, परतु रहस्योन्मुख प्रवृत्ति के कारण उनकी अभिव्यक्ति जठिल 
हो जाती है। रहस्य भावना को ही काव्य का प्रधान विषय मान 
लेने का यह परिणाम हुआ कि काव्य का तत्व खाभाविक भावनाओं 
में केंद्रित न रहकर कल्पित भावनाओं से पोषित होने लगा। 
भारतीय आत्मा में देश-सक्ति का तस्व जितना स्वाभाविक है उतना 
ही आध्यात्मिक तत्त्व भी, लेकिन दोसों के समन्वय ने उनकी 
अशिव्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक दुर्बोध कर दिया है। 
रहस्यवाद के अंतर्गत आनेवाली रचनाओं में कवि ने प्रतीक 
पद्धति के अनुसार वाचक के स्थान पर लक्षक पदों का प्रयोग कर 
झन्योक्ति का अवलंबन लिया है ओर इस प्रकार अप्रस्तुत कथन 
के द्वारा देश-भक्ति की सहज सामिकता तथा भावुकता को दुरूहता 
के हाथो समपित कर दिया है । 

सामान्य रूप से कविता-मात्र जनता के मर्म को स्पर्श करने 
वाली होती है, परतु ल्ोक-हृदय के विचार से राष्ट्रीय कविताओं 
का दायित्व उससे भी अधिक है। अनमत को अपनी ओर 
अभिमुख करने फेलिए साधारणतः दो ही उपाय काम में जाए 
जा सकते हैं--बल भओर प्रतीति। बल्-प्रयोग के द्वारा जनमत को 
अनुकूल बनाता राज-विधान के अतर्गत साना जा सकता है, पर 
प्रतीति के पथ से लौक-हृद्य फो अपनी ओर आकर्षित करना 
कबि का कर्म है। राज-नियम शरीर की चेट्टा पर श्रतिबंध क्गा 
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सकता है, कितु कवि अपनी प्रतीति-पद्धति के अनुसार शरीर-चेष्ठा 
के मूल गे रहनेवाली अतर्भरणा को ही बिमुग्ध अनुकूल कर लेता 
है । “राष्ट्रीय कविताओ का मूल राष्ट्रीय भावनाएँ हैं। अभिव्यक्ति 
के बहुत-ले दोष भावनाओं फी गभीरता मे हूब-से जाते हैं |» 
काव्यत्व से हीन राष्ट्रीय रचनाओ ने भी जनता के हृदय पर प्रतिष्ठा 
पाई है।" आज़ से २०-२५ वर्ष पहले 'भारत-भारतीः ने राष्ट्रीय 
ज्ञगत्‌ में जो जागृति उत्पन्न की वह अतुलनीय है, किंतु काव्यत्व 
की कसौटी पर 'भारत-भारती? नही उत्रती। भडा-गान ने भी 
राष्ट्र-कर्मियों के हृदय में अपूर्व उत्साह की सृष्टि की है, पर राग 
था सर के बल्न पर उस गान को भत्ते दी दीघोयु श्राप्त हो जाय, 
हीन काज्यसत्व या च्युत-पदु-विन्यास उसे स्थायी काव्य-साहित्य में 
स्थान न पाने देगा | जन-हृदय को जाम्रत्‌ तथा सशक्त तथा 
श्रनुप्रेरित करता ही राष्ट्रीय कबिताओं का लक्ष्य है। यदि कवि के 
हृदय मे अनुभूति की सचाई है, सनोवेग खाभाषिक है तो छंंद- 
शास्त्र फे उलटे-सीथे नियम उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने मे बाध। 
नहीं दे सकते। मार्मिक राष्ट्रीयता-परक कबिताएं समीक्षक की 
मनोदशा को भी गुण-दोष के विवेक से हटाकर श्रद्धोत्कर्ष की 
स्थिति में ले आती हैं। यही प्रतीति की पद्धति है। भारतीय 
आत्मा की राष्ट्रीय कविताएँ इतनी गर्भीर तथा जटिल्ल हैं कि उन्तकी 
प्रतीति तो दूर रही, बोध भी एक समरया है। थदि प्रतीति की 
सरह्न तथा सरस पद्धति पर वे रचनाएँ करते तो उन्हे अधिक 
हृद्यग्राग्य चना रा>त। केवल किसी प्रकार बोधगम्य हो जाने पर 
ही +विनाओ की सार्थकता नहीं मानी जा खकती । 

जीवन के आग, प्रेम, विज्ञास आदि पत्तों की ओर भी कवि 
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अलुप्राणित-से दिखाई पडते हैं, कितु प्रकृति की सरल्न गरभीरता ने 
इस प्रवृत्ति को दबा दिया है । जहाँ उन्होंने अपनी प्रवृत्ति की रक्ता 
की है वहाँ रचनाओ से स्थाद आ गया है, पर जहा उन्होंने अपनी 
लौकिक प्रणयानुभूति या बेद॒ना को सात के क्षेत्र से बाहर निकाल 
कर अनंत का अर्पित किया है वहाँ वे एक गहन कवि हैं । 

आह ! या उठे, देसाँचल पर तेरी हुई घुकार -- 

बनने दे तेरी कराद् को परसों की हुकार। 

ओर जघानी को चढने दे बलि के सीडे द्वार, 

सागर के धुछते चरणों से उठे प्रश्ष हस बार--- 

अंतल्तल से अतछ-वित॒ल को क्‍यों न बेध जाते हो १ 

अजी वेदूनानीत, गयन को क्‍यों न छेद जाते हो ९ 

कवि की प्रेरणा प्रकृतिगत है, भाव खाभाविक है, कितु हृदय 

के परिचित तथा ज्ञात पक्त को अपरिचित तथा अ्रन्नात की ओर 
निर्दिष्ट कर देने से उसकी बेदना का घनत्व कमर हो गया है। गगन 
को छेदने की शक्ति उसमे भत्ते ही आ गई हो, पर उससे हृदय को 
छेदने की क्षमता नहीं दिखाई पडती। अग्रस्तुत-विधान या रूपक 
की प्रवृत्ति ने किसी मार्मिक दृश्य-विधान को भी, हृदय से कुछ दूर 
रखकर दी उपस्थित किया है। कवि का एक मित्र कारावास से 
मुक्त हो गया है और उसकी प्रेरणा तथा स्वागत से कषि की 
पक्तियों हैं-- 

हुम बढ़ते द्वी चले, परदुछतर जीधन की घढ़ियों भूछे, 

काद छेदने चके, सहस-दुछ छी नव पंखडियोँ भूले । 

मंद पवन संदेश दे रहा, हृदय-कली पथ हेर रही, 

शो मछुप, नंदन की दिशि में, जवाछाएं घर घेर रहीं, 
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'तरुण त्पत्वी! भा, तेरा' कुषिया में नव-स्वागत होगा, 
देवी । तेरे चरणों पर फिर मेरा मस्तक नत होगा। 
भारतीय आत्मा ने प्रेम को ही काव्य का प्रेरक तर्व मानता 
है। लोकिक प्रेम, उसके आँसू मे वियोग से विदग्ध होकर, 
उच्छ सित हुआ है। कबि में प्रकृति को देखने की भावुकवा-पूर्ण 
दृष्टि हे, पर रहस्यवादी आवरण के कारण उसका विस्तार नहीँ 
हो सका। “सतपुड़ा शेज्ञ के एक भरने को देखकर” उनकी कश्पना 
में जिस सौंदयय की सृष्टि हुई वह ऐसी है--- 
किस निश्चरेणी के धन हो, पथ भूछे दो किस घर का 
है कौन वेदना बोलो, कारण कया करुणा-स्वर का 
प्रेम-साधना के समय हृद्ष्य से, प्रेम का प्रबल्ल उद्देग होने के 
कारण, बाणी में अपूर्य मार्मिकता आ जाती है। 'कुंज कुटीरे 
यमुना तीरे', ऑसू, आदि रचनाएँ अपेक्षाकृत कम दुर्थोध होने के 
कारण सरस हुई हैं। 'खीमामई भलुद्दार' मे कवि ने अपने प्रेमी 
को बडी उत्कंठा के साथ काका, किंतु उनको यह ब्रदान शाप के 
मूल्य पर ही प्राप्त हुआ । 
किन बिगड़ी घड़ियों में झॉँका ? 
तुझे झॉकता पाप हुआ, 
जाग छगे, वरदान निगोड़ा 
मुझ पर आकर शाप हुआ ! 
जॉच हुई, नभ से भूमंडछ 
तक का व्यापक नाए हुआ, 
अगणित बार समाकर भी 
छोदा हूँ, यह संताप हुआ। 


७ रद 
अतदेशन न्६४ 
भर अशप | शप की गोदा 
तरा बने. बियाना + सा, 
आ परे आशाध्य | पिला छू 
में सी सुझ खिशांबा -सा | 


ब्रह्म ओर जीव--अशेप या शेप के प्रसझय को उपस्थित कर 
देने के कारण इस कविता का आध्यात्मिक बोच बहुत महत्त्वपूर्ण 
है, परतु लोफिफता का सबंध अजन्लुए्ण न बना रहते के कारण 
इसकी रमणीयता का हास तथा अर्थ दुर्वाध हो गया है । (पुष्प 
की अभिलाषा उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। उस फविता में 
भावना तथा कल्ला की दृष्टि से कोई उल्लेखनीय बात नहीं, पर 
कषि के हृदय में जो अलुभूति की सचाई है बह बढी मार्मिकता 
के साथ व्यक्त हुई है। ऊबि की कामना है-- 


चाह नहीं, में छरबाला के गहनो में गृथा जाएँ, 
चाह नहीं, प्रेमी-माछा में जिध प्यारी को छछचार्क, 
चाह नही, सम्रादो के शव पर है हारिं, ढाला जाऊें, 
चाह नहीं, देवो के सिर पर चढहेँ, भाग्य पर इय्छार्क। 


घुझे तोड लेना घतमाली! उस पथ में देना तुम फेक, 

मातृभूमि पर ज्ञीश् चढाने जिस पथ जञाव बीर अनेक | 

प्रत्यक कबि की काव्यापयुक्त प्रतिभा अपनी समस्त शक्ति के 
साथ एक ही समय में विकसित नहीं होती। अधिकाश कवियों 
के जीवन में यह बात देखी जाती है कि उनकी प्रकृति का 
अधिकाश पक्ष उनकी काव्य-कल्ञा के साथ सबंध नही रखती | 
उनकी प्रकृति अपनी अर्जित शक्ति का किसी दूसरे ज्षेत्र में व्यक्त 
करने फेक्षिए तत्पर रहती है। कुछ समय के बाद जब उत्तकी 
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काव्य-प्रेरणा को, जीवन की किसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण 
शक्ति मित्रती है तथ उनकी सारी प्रकृति काव्य-भावना को ही 
सबल करती है। ऐसी दशा मे उन्तका काव्य उत्तके सपूर्ण व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। भारतीय आत्मा मे 
भायुक्रता अपार है, और शायद इसी अपार भावुकता के कारण 
उनकी परिधि कभी-कभी इतनी विस्ती्ण हो ज्ञाती है कि उनके 
पाठक या भ्रोता सहसा उत्तीण नहीं हो सकते । वे कट्टर राष्ट्रवादी 
हैं और बाणी तथा क्रिया में अपनी सारी प्रकृति का सामजस्थ 
रखनेबाले हिंदी के गिने हुए कवियों में प्रमुख हैं । 





५ जयहांकर 'प्रसाद' 
जयशकर 'प्रसादः मानव भावनाओं के एक मार्मिक कवि हैं । 
जीवन के सुख-दुख, दर्ष-विषाद, आशा-निराशा का बहुत ही सुद्‌र 
बर्णत उनकी रचनाश्रों में मिलता है। काव्य-विधान में नई-तई 
उद्धावनाओं की शक्ति इनकी अदभुत है। काव्य-जगत्‌ में प्रसाद 
ने क्राति की, किंतु उस क्राति में तेज नहीं, प्रताप था। प्रसाद्‌ 
में क्रांति के सदेश को सुनाने की प्रेरणा थी, पर उसके संचात्नन 
की क्षमता नहीं । क्राति केलिए जिस भावुकता के प्रसार की 
आवश्यकता होती है उसके लिए उनकी स्थिर बुद्धि तैयार न थी। 
वे जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखते थे उप्तसे क्राति की सन।- 
स्थिति बन भी नहीं सकती थी। अपनी ऐसी मनोदशा से थे सतुष्ट 
थे, यह कहना सी शायद उनके साथ न्याय न करना दोगा। बाह्य 
जगत्‌ में ज्ञीवन-सधर्ष को देखते हुए भी वे आँखें वचाकर अपने 
मार्ग पर चलते रहे। जहाँ उनमें एक ओर कवि-सुलभ भावुकता 
थी बहाँ दूसरी ओर दाशेनिक गांभीय और सथम भी । यही 
कारण है कि भावुकता में डूबे रहने पर भी थे उसकी धारा में 
प्रयाहित न हो सके। 
एक ख्री-हृद्य की कितसी प्रम-सतप्त निराशामयी बाणी है-- 
आह बेदुना मिली विदाई; 
मेने स्रमवश जीवन - संचित 
मधुकरियाँ फी भीस छुटाई । 
छल्-छल थे सध्या के श्रमकण 
आँसू - ते गिरते थे प्रतिक्षण 
मेरी याज्ञा पर लेतो थी++ 
सीरबता अनंत. आंगढाई। 


एक निराश तारी-हृदूथ की यह जीवन-यात्रा है। हृदय से 
प्रेम की जो आशा थी, जीवन-भर सधुकरियों की जो भीख एकन्न 
की थी धह सब आश। की प्रवचना से लुठ गया !' जहाँ से उसे 
सब कुछ मिलने की आशा थी वहाँ बिदाई में उसे बेदना ही मिली । 
इस करुणा-साबित चित्र से प्रसाद ने, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार 
ही, दार्शनिकता का रग भी चढा दिया है। थके हुए स्वप्नो की 
सधुर माया के बीच गहन विपिन में किसी पथिक ने विहाग की 
तान तो छेड़ी ही, जीवन-यात्रा में प्रलय के साथ होड लगाकर 
प्रसाद ने मानवीय आकांक्षा को अपने स्थाम पर ही रखा! 


जीबन और काठ्य 


श्रमित स्वप्त की मधुमाया मे 
गंइन परिषिन की तू छाया मम 
पथिक, उस्तीदी श्रुति में किसने 
थे विद्दाग की तान उठाई? 
लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी 
रही बचाये फिरती कब की 
मरी आशा आह! बावली 
तूने खो दी सकछ कमाई। 
चठका मेरे जीवन - सथ में 
प्रत८. चल रहा अपने पथ में, 
मेने निज दुर्बछ पदू-बल पर--- 
उससे हारी दोड़ लगाई। 


ज्ञीवन के विषाद पर ये भी कितनी मार्मिक पंक्तियों हैं--- 


निर्भर कौन बहुत बल खाकर 
बिलखाता ठुकराता फिरता, 
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खोज रहा है स्थान धरा में 
अपने ही चरणणा में पिस्ता। 
दी छदय का यह पिषाद है, 
जड़ों मस यह खुल का कण है, 
उत्तेजित कर मत दोढाओ, 
फंदणां का यह श्रक्रा चरण है। 


प्रसाद का आलू! बिरह या उसकी स्टृति का एक बहुत दी 
मार्मिक गीति-काब्य है। ऑसू की मार्सिकता तक हृदय को पहुँचाने 
में एक लंबी यात्रा करनी पडती है। इप्तजा कारण यह है कि 
प्रसाद ने बिरह के आलच्नन को इस जगत का प्रत्यक्ष आधार नहीं 
दिया। प्रथ्वी से आकाश, नीचे से ऊपर तक, अग्ु-परभाणु में, 
प्रह-नक्षत्न मे, सर्वत्न आलंबन की सत्ता को मिक्ता दिया है। ज्ञात 
को अज्ञात बसाने या कम-से-कम उसे बहुत दूर तक डडा ले जाने 
की कल्पना अवश्य की गई है। अज्ञात के साथ हृदय-सबंध 
स्थापित करता केवल कठिन ही नहीं, अखाभाविक भी हे। ज्ञात 
के विरह मे जो मार्मिकता लक्षित हो सकती है बह अज्लात में नहीं। 
श्रॉसू में विरह का जो वर्णन जीवन के जितना ही निकट है बढ़ 
उत्तता ही मार्मिक हुआ है और जो सामान्य हृदय की पहुँच के 
बाहर जा पडा उससे आध्यात्मिक खाद भले ही मिले, हृदय को 
समतत्ष पर चलकर भाषों का सार समन्वय नहीं मिल्ल सका है । 
ओऑसू की रचला भी मानसिक उद्ठेग की अवस्था में हुई जान नहीं 
पडती | उद्बेग-काल में मनुष्य की भावनाएँ इतनी गहन तथा 
दूरारूढ़ नहीं हुआ करती। जब चित्त पर से वेदना का भार हल्का 
हो जाता है; केवल्ल उसकी स्घृति बनी रहती है तब दस बेदना की 
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विवृत्ति मे आऔवन के सुखमय क्षण की मॉकी भी मिल जाती है । 
ऐसी स्थिति में लोक से परक्षोक तक की हृदय-यात्रा कराने मे 
थोडी सफक्षता मिल सकती है । ज्ीबत को काथ्य में समाविष्ट 
करने की यही अवस्था है । 

मासलव जीवन - बेदी. पर 

परिणय है पिरह - मिंछन का, 

छख्र - दुख दोणों नाघेंगे, 

है खेक आँख का, मत का। 
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सेतता - छटद्र न छठडेगी, 

ज्ञीयम - समुद्र थिर दोगा, 

संध्या हो सर्य प्रछहय की, 

विच्छेद मिलन फिर द्ोगा। 

जीवन के सुख-दुख, मिल्तन-विरह पर दाशेनिक दृष्टिकोण से 
विचार करना, मानव हृदथ की परवशता हे । 
यौवन, प्रेम, चुंबन, परिरंभण आदि विल्लास-पक्ष की ओर भी 

प्रसाद की दृष्टि गई है ओर प्रकृति के क्षेत्र में कलियों की मद 
मुसकान, समीर की क्षपक-सरूपक, चंद्रमुख पर शरदूधन का 
अवगुंठन, वसंत की मधुबषों, झूमती मादकता, लज्जा की ल्ालिसा 
आदि के हारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त क्रिया है। प्रसाद 
ने प्रकृति के मानव-सापेक्ष्य रूप फो ही लिया और हृदय की 
भावनाओं के अनुसार उसकी गति-विधि का वर्णन किया है । 
अपनी दाशतिक प्रवृत्ति के कारण प्रसाद प्रकृति को निरपेक्ष सत्ता 
तहीं दे सके, कितु प्रकृति के जिस रूप को उन्होंने वर्ण भाना 
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इउसऊकी सर्गात का निर्वाह किया। उनकी अजुभूति में सतानिवेश 
तथा आत्म-सवेद्त हे। त्तारी-हप तथा भाष के वर्शत में प्रसाद 
ने बड़ी सहृदयता दिखाई हे। उनके हृदय में जो मणयानुभूति थी 
उसफी व्यंजना फी है, कितु अपनी प्रकृति से गभीर, संयत तथा 
बुद्धिवादी हामे के कारण ल्ौकिफक भावनाओं का अध्यात्समबाद क 
आवरण मे दूरारूढह कर दिया है। यहाँ कारण है कि अपने 
अतजंगत्‌ का अभिव्यक्त रन किए उन्होंने, रीति-कालीन कवियां 
से अन्यथा, पाथिवता क॑ साथ बहुत कम संबंध रखा। प्रम-कथा 
से उनका अनुराग था, पर इस कोलाइल-मर ससार में नहीं, अनत 
नथा सांत के मिलन-स्थल् खितिज्ञ में जहाँ की निर्जनता में, सागर 
की लहरें आकाश के कानों में निश्चल प्रेम-कथा कहती हो--- 
हे चरक वहाँ भुछावा देकर 
मेरे नाविका धीरे - धीरे 
जिस निरनेत में सागर -छहरी 
क्र के कानों में भगइरी 
निश्रल् प्रेम "कथा कहती दो 
वज कोशाहरू की भवती रे। 
कासायनी का प्रणयन प्रसाद के जीवन में एक महृस्धवपूर्ण 
स्थान रखता है। मानव स्रावनाश्ो का यह एक गहन काव्य है । 
श्रद्धा था रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को कल्याणा-मार्ग से निरिशेष 
शानंद-धाम् तक पहुँचाती है और इडा या व्यावसायित्मका बुर्द्धि 
कर्म-जाल में फंसाकूर जीवन को अतिम ध्येय तक पहुँचाने गे 
बाधक होती है | वैदिक आख्यानों के आधार पर मानव संस्कृति के 
विकास का यह एक सम्णीय बूत्त है। शैव मत के आनंद-तस्थ 
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पर इस काव्य की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा की गई, फितु इसकी ऋत- 
रंग व्याख्या तथा विवरण में कवि मे कोई एक निश्चित मयौदा नहीं 
रखी। कामायनी मे विराट कल्पना, अगाघ दाशेनिकता तथा सूद्रम 
मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ है। भावनाओं के विवेबन की प्रश्ठृत्ति 
प्रसाद का एक मुख्य गुण है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना; 
लजा आदि में तदसुगत भावनाओं का बिशद्‌ विश्लेषण किया गया 
है और धटनाक्रम को अग्रसर होने केलिए बहुत कम गति मिली 
है, परंतु इसके उत्तरा्ध मे इष्यों, इड़ा, खप्त, सघष आदि से भावना- 
बिकास प्रायः सद हो गया है और अपक्षाकृत घटनाऋम कुछ गति- 
शीज्ञ हो चल्ना है। काव्य के अत में इच्छा, ज्ञान तथा कर्म अथोत 
हृदय, बुद्धि तथा कम के सामजस्थ का विधान कर कवि ते मानव- 
जीवन को एक निश्चित मर्यादा दी है, परंतु अपनी रहरयात्मक 
प्रयुत्ति के कारण कामायनी में सर्वेत्र लोकिक आधार नहीं रखा जा 
सका और इसी कारण, आँसू की तरह ही, हम इसमे समन्वित 
प्रभाव की एकरूपता कहीं-कही नहीं पाते । वैदिक भाध्यकार सायणा 
के असमुसार--कामगोत्रज़ा श्रद्धा नामर्षिका'--अद्धा काम गोत्र की 
बालिका है ओर इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी 
कहा जाता है। कवि ने श्रद्धा के महत्त्व की प्रतिष्ठा के अनुकूल 
अपने काब्य-्प्ंथ का नामकरण भी 'कामायनी! किया, कितु इड़ा 
के योग से जो कर्म-विधान दिखाया वह अदि श्रद्धा के सहथोग से 
भी दिखाया जाता तो जीवन का सौदर्थ अधिक उड्धासित हो उठता । 

श्रद्धा के साथ प्रथम मिलन के समय मनु ने जिस मधु-सिक्त 
वाणी का गुजार सुधा उसका बर्णन यह है-- 
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कौन तुम! संसृति-जछनिधि तीर 

तरंगो से फेसा मणि शुक 

कर रहे सिने का खुपचाप 

प्रमा की घारा से अभिपेक्ष ९ 

मधुर विश्रात और. एकॉत-- 

अगव का छह्कक्षा हुला रहस्य, 

पक कहणामय छुंदुर मौन 

कौर चचछ मन का आहप्य !? 

छवा यह मनु ने मधु गुंजार 

मधुकरी का - सा जब सासंद, 

किये धुख मोीचा कमछ घसम्ताम 

प्रथम कषि का ल्‍थयों छुदर छंद; 

पुक झिटठका - सा छगा स॒ह॒रष, 

निरखने छगे छूटे - से, कोघ-- 

गा रद्दा यह सुंदर संगीत है 

कुदूइहूक रह ने सका फिर मोल । 
/ इड़ा के भ्रथम दर्शन के समय कवि ने उसका वन इस 

प्रकार किया है--- 

विदर्री अछके ज्यों तक - जाल 
वह विश्व झुकुद-सा उच्ज्वख्तम पाशिखंड सइ॒श था स्पष्ट भार 
दा प्च पछाश पक से दाग देते अनुराध विराथ ढाल 
गंजरित मथुप से मुकुड सह बह आमत जिससे भरा गान 
पक्षल्घक्ष पर एकम्र घरे सछ्ृति के सब विज्ञान क्लान 
था एक हाथ में कर्म कछश घछधा जीवन रस सार छिये 
दुसरा विचारों के बम को था मधुर अमय अव्छंत्र दिये 
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बत्रियछ्ठी थी शब्रियुण तरंगमथी, आछोक धसन लिपटा अराह् 
चरणों में थी गति भरी ताछ। 
भारतीय सस्कृति के प्रति ममत्व का भाव प्रसाद की एक 
विशेषता है। कामायनी की रचना इस भाव के प्रदर्शन का ब्वज्ञत 
लदाहरण है; लेकिन इसके पूर्ण भी उन्होंमे अपने कई नाटक तथा 
मुक्तक रचनाओं द्वारा भारतीय अतीत की भॉकियों ली हैं। 
अपनी मयोदा से बाहर जाने पर उन्होंने घुद्धिबाद की विगहँणा 
की है और पूंजीबाद से उत्पादित वैज्ञानिक सभ्यता के कारण 
मानव जीवन में जो विश्वृखलता-सी आ गई है उसका विरोध 
किया है। आरभ से अत तक प्रसाद भारतीय भावनाओं के एक' 
प्रतिनिधि कबि रहे हैं, परंतु उनके प्रतिनिधित्व का ढंग सर्वेत्र 
कवि के अनुरूप ही नहीं रहा, स्थान-स्थान पर वे स्पष्ट विचारक 
के रूप में उपस्थित हो गए हैं। 


सुर्यकांत त्रिपाठी “निराला! 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला? मिद्धांत के विचार से अद्वेतवादी 

हैं. ओर ऐसे विषयो का अध्ययन-म्रनन भी उनका अच्छा है, पर 
यह रूप उनके विचारक का है । कवि-रूप में मिराला इसने कट्टर 
सैद्धांतिक नहीं ठहरते। ब्रह्म और जीव के विवेचत के समय 
कविताओं में निराज्षा के प्रायः हेत रूप ही दृष्टिगोचर शोते हैं, 
किंतु उनका वास्‍्तबिक रूप भी समय-समय पर खातुभूतिमूलक 
रचनाओं तथा अपने फराव्यगत पात्रों को आठ में प्रकट हुआ है । 
ब्रह्म आनद खरूप है, लेकिन जीव को भी आनद-सखरूप बन जाने 
में जीबन की रसात्मक साथकता प्राप्त नहीं हो सकदी। पचबरटी- 
प्रसंग में निराला ने लक्ष्मण के मुख से इस विषय का स्पष्टीकरण 
कराया है| 

सुधाधर की कछा में क्षंशु यदि बनकर रहूँ 

तो अधिक भानंद्‌ है 

अ्षयया यदि होकर चक्षोर कुमुद नेश गध 

पीता रहु छधा इदु-लिंएु ले बरसती हुई 

वो इस्र मुझ अधिक डोया 

इसमें सदेद् नहीं, 

आनद्‌ बत जाना देय है, 

श्रैयन्कर आएनंद पाता है, 

बस्‍्तुतः गुड बन जाने से द्वी गुड की मिठास नहीं मिल्ल सकती। 

जीव भी थदि 'अह ब्रह्मास्मिः ही ग्टता रहे तो उसे साधना का 
खुस प्राप्त नहीं हो सकता । काण्य का जो मूल तत्त्व हृदय की 
राात्मक विभूति है उसका सामंजस्य भद्दैववाद के साथ नहीं 
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बैठता । अपनी सेद्धांतिक शुध्कता को हटाकर निशा ने हृदय की 
आवबुकता का अपनी रचनाओ में रथान-स्थान पर परिचय दिया है, 
कितु सर्वत्र ऐसी बात नहीं पाई जाती । छनके गीतो में भावालु- 
भूति का ज्षेत्र अत्यत सीमित हो गया है। कही-फहीं दार्शनिक 
तस्वों को हृद्यग्राह्म रूप देने की चेष्टा बिल्कुल नही की गई है । 
पंचवर्टी-प्रसंग में ही इसके अनेक उदाहरण हैं। मैसे-- 

घुतो भाई, 

जिस प्रकार ण्यष्टि एफ धरती है सृक्षम झुप 

बेले दी समष्टि का भी 

सृधम भाष दोता है। 

रहते आकाश में हैं 

प्रकृप्ि के तब सारे घीज । 

कौर यह भी सत्य है कि, 

प्रकृति के तीनों गुण सम वय दो जाते हैं, 


हमारे जीवन के भीतर जो जीवन है, खंड में जो अखड़ है 
उसका बर्णंन एक समरया है। इस समस्या के कारण हमारे 
अह-बोध की चेतना घाशतव से अवास्तव की ओर हमे ले घल्नती 
है। साधना-पिहीन जीवन सें बह अचास्तव फेवल अवाश्तव ही 
बना रह जाता है, उसकी प्रतीति के द्वारा हमारे हृदय की रागिनी 
तम्मय नहीं हो पाती । बह एक गूढू तथा साथ्य विषय की तरह 
हमारी बोधबुत्ति को चचल्ल तो कर देता है, पर ठुप्त नहीं कर सकता। 
निराला की कविता में हृद्य-योग की अपेक्षा मस्तिष्क-योग का 
आधिक्य है। बुद्धि-तत्त्व की प्रबक्षता के कारण ही उनकी 
कविताओं में बिचारो की इतनी सघनता रहती है कि थे प्रायः 
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विचारक तथा दाशनिऊ ही विशेष हैं । 

निराला के गीतों में रहस्यात्मक भावनाएं अपनी प्रधानता 
रखती हैं, रितु उनके सब गीद ऐसे ही नहीं। कोई-फोई गीत तो 
परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष जीवन के साथ ही अधिक सबंध रखने 
वाले हैं। आध्यात्मिक चिंतन प्रवक्ष रहने के कारण उनके साधारण 
गीत भी किसी-त-किसी रहस्य-भावना से श्रभुप्राणित मालूम पड़ते 
हैं। उनके कुछ गीत प्रार्थना-परक हैं ओर कुछ केबल तथ्य-निरूपक। 
गीतों के श्राक्षबन कहीं शअमूत्त हैं ओर कहीं मूर्त । मूत्तें रूप में 
आविशक्ति माँ के प्रति कबि की पूजा-बुद्धि अधिक जागरित है । 
हुआ मात प्रियतम तुम जाओगे, 'सुम्ददीं गावी हो श्पना गान, 
व्यर्थ में पाता हैँ सम्मान? 'प्रिया के प्रतिः, 'नयनों में हेर प्रियेः 
झादि गीतो तथा अन्य कविताओं में अाजबन का ख्ीत्व ही नहीं, 
कामिनीत्व भी मलकता है । 

निराला के चित्त पर वेष्णव पदावलियों का सस्कार भी जाप्रतू 
है। लीकिक प्रणय-मूलक बासना को लोफोत्तर भाव के सूल्य पर 
अमिव्यक्त करता निश्चय ही आत्म-प्रवचना है। बेध्ण॒व पदावल्लियो 
में भी लौकिक तथा अबेध प्रणय-वासना की कमी नहीं है, परतु 
बहाँ आध्यात्मिकता का सस्कार आरोपित कर उससे शक्ति-महण 
किया जाता है। जीव को ब्रह्म की ओर अपनी चित्रवृत्ति को 
क्गाए रखने केलिए जिस तीघ्र मनोबेग की अपेक्षा की ज्ञाती है 
चह परकीया के अवैध प्रेम मे द्वी समावित माना गया है । श्रुति 
ने भी--त॑ वे ज्ञारसिव--परपुरुष के मित्न में ही उत्फद आकर्षण 
की स्थिति मानी है। पति-पत्नी का बेध प्रेम उतना उन्‍्मादकर 
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नहीं होता जितना उन्मांद अह्य को प्राप्त करने फेलिए पर्याप्त माना 
जा सकता है । खामी विधेकानद ते अपने 'भ्रक्तियोग? से बेष्णव 
पदावलियों की अवैध प्रणय-भ्ावत्ता की आध्यात्मिक साथकता 
बताई है। उनके मतानुसार प्रायः भक्तगण भगवत्मेम का बन 
करने केलिए मानवी प्रेम-आपा का व्यवह्वार करते हैं । मूर्ख लोग 
इस वन को नहीं समझते। बअड़-हृष्टि से देखने के कारण इसे 
वे समझ भी नहीं सकते। भ्गवर्पमेसी को पति-पत्नी के प्रेम से 
संतोष नहीं होता, क्योकि बेसा प्रेम यथेष्ट उन्‍्मादकर नहीं होता। 
इसलिए बह अवेध (परकीय) प्रम-भाव भ्रहण करता है, क्योकि बह 
अत्यंत प्रबल होता है। अवैध प्रेम की श्रवैधता उसका लच््य नहीं 
होती । इस प्रेम फी प्रकृति यह है कि बह जितना ही रोका जाता 
है उतना ही पप्र होता जाता है । पति-पत्नी का खकीय श्रेम बेध 
होने के कारण अबाध है। उसमे बाधाएँ और विध्न नहीं हैं) 
इसी कारण भक्त कल्पना करता है कि मानो एक बालिका अपने 
प्रियतम परपुरुष पर आसक्त है; परंतु उसके माता-पिता और 
सामी इस अवेध प्रेम के पिरोधी हैं। इस प्रेम से ज्ञितनी ही 
बाधाएँ डाली जाती हैं उतना ही बह प्रबक्षल भाव धारण करता 
जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अवैध प्रेम की प्रबल्नता को ही 
भक्ति के राग का भापदड माना, उसकी अनेतिकता के अनौचित्य 
को न्यायय नहीं माना। निराला के गीतों तथा शीर्षक-युक्त 
ऋषिताओं में मानवीचित प्रेम-स।षा का बडा उम्मुक्त व्यवहार फिया 
गया है, क्िंठु कषि के हृदय पर वेष्णव पदाबली का संस्कार ऐसे 
सघन रूप से प्रतिष्ठित नहीं है. जिसके लिए आध्यात्मिक समर्थन 
की बहुत आवश्यकता समझती जाय । 
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प्रकृति की नाथा बस्तुओ के विधिव रूपों तथा व्यापारों को 
निरात्ा ने मानबीय दृष्टिफाण से, लोकिफ प्रणय-बासना से सतप्त, 
बणित किया हैं। यहि प्रकृति-ध्यापार को मासबीय अनुकरण 
पर चित्रित कर उसके रूप की अन्याक्ति कल्पला न की जाय तो 
कि की अपूर्त मार्मिफता तथा सहृदयता फा परिचय मिल सकता 
है। 'जुद्दी की ऊलीः तथा 'शरत्पूणिमा की विदाई! आदि कविताओं 
में अप्रस्तुत का वर्णन प्रधान न मानफर प्रस्तुत को ही वर्ण्य रखा 
गया है। यदि उन्हें मानवीय प्रधय-चेष्टा के रूप का अभस्तुत- 
विधान माना जाय तो बे अन्योक्तियाँ हा जायँगा और तथ कवि 
के हृदय मे प्राकृतिक दृश्य के प्रति मार्मिकता शेष से रहेगी। 
यमुसा के प्रति? कविता में निराला ने अपनी भावुकता का अच्छा 
परिचय दिया है। यमुना के दृश्य-बर्णात में ढसका श्रतुषध सबंध 
तथा निर्दिष्ठता का सम्यक्‌ निधोह कर कवि ने उसे केवल वर्णन 
का उपलक्ष्य भात्र नहीं रखा। कवि में प्रकृति के मिरीक्षण की 
सूच््मता ओर सहृब्यता है, किंठु उनके पास यदि मानवीय परिधि 
से बाहर ज्ञाकर प्रकृति के खतत्न रूप-व्यापार को देखने की प्रधृत्ति 
भी रहती तो हिंदी काव्य मे वे एक आदर्श की प्रतिष्ठा कर पाते । 
छंद का त्याग था लय का अवलबन कर चलनेवाली कविताओं 

के साथ रहस्यवाद का कोई जातीय संबंध नहीं। रहस्यवाद्‌ 
काव्य-वस्तु के साथ सबध रखता है और छद या क्षय 
उसके अभिव्यक्ति-विधान से। दिदी काव्य में रहस्यवाद तथा 
मुक्त छद का प्रचलन प्रायः एक ही समय तथा एक ही प्रवृत्ति 
के कवियों के द्वारा हो जाने के कारण कुछ पाठकों ने दोनों को 
अन्योन्याश्रित समझ लिया और उन्हें मुक्त छ॒द मे रचित शुद्ध 
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इतिवृत्तात्मक तथा वशनात्मफ कविता में भी श्हस्यवाद का अमर 
हुआ | छंद और कुछ नहीं, लय के आधार पर ही ठिका हुआ 
माद-विधान है। सुक्त छंद मे भी जवतक हाय का प्रतिबंध माना 
ही जायगा तबतक उसे मुक्क--सभी बधनो से झुक्त--महीं माना 
जा सकता। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पुराने बंधन 
की जगह नए बधन की डयवस्था कर दी गईं । 

निराला की प्रसिद्धि का अधिकांश श्रेय उनकी नई छुद्‌-व्यवस्था 
को है। भिन्न-तुकात कविताएँ पहले से ही रची जा रही थीं और 
संसक्षत का सारा काव्य-साहित्य ऐसा दी है, पर मुक्त छंद की 
रचना में निराला ने अपने अहुत साइस तथा विलज्षण प्रतिभा 
का परिचय दिया है। 'जुद्दी की कल्लीः शायद्‌ धनकी इस प्रकार 
की पहली रचना है। इस कविता में उनका मनोवेश जिस तीघ्रता 
के साथ व्यक्त हुआ है उससे स्वभावतः ही उसमें श्रुति-मधुरता 
उत्पन्न हो गहे है। छव्‌ मे यथासंभव लय के अनुशासन की 
थेष्टा की गई है, कितु उनका अनुशासन इतना कठिन है. कि 
साधारण गायक या पाठक केक्षिण वह व्यथे-सा हो जाता है। 
लथ या राग के अनुशासन से कविता को दीघोयु भाप्त होती है । 
निराज्षा एक अर्छे गीति-कर्वि है, कितु यह कहना भी अलुपयुक्त 
न होगा कि शाश्रीय दृष्टि से थे एक गीविन्‍कवि की अपेक्षा गीतिकार 
ही अधिक हैं । 


मुक्त छंद या खच्छ॑द छुंदू का उत्तरदायित्य बहुत-कुछ निराला 
के ऊपर है और शायद्‌ इसी कारण कवि ने हिंदी पाठफों के 
सम्मुख खच्छद छंद को लेकर उपस्थित होते समय मस्तिष्क में 
तक तथा हृदय में साहस मर लिया है। छादों के नये विधान को 
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देखकर ही घबडाने या चिता करने की जरूरत नहीं हाती । यदि 
नये छद॒ कवि की अमुभूतियों को अभिव्यक्त करने में बिशेष 
सुविधाजनक हो ता उन्ता औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। 
छद-विधास मे परिवत्तन हाने पर समीक्षक को भी अपना दृष्टिफाण 
बदलना आवश्यक है, अन्यथा उससे न्याय की आशा कमर दी 
रहगी। व्यवस्थापक के अनुसार द्वी विचारक को अपनी समीक्षा 
का निर्वाह करना पड़ेगा १। निराला ने अपने ऊपर दो भार 
लिये है--विधान बनाना तथा उसके अनुसार चलता। नीति- 
शास्त्र की दृष्टि मे यह अभियोग्य स्वेच्छाचार है । ऐसी स्थिति मे 
कवि के साथ समीक्षऊ का दायित्व भी बढ जाता है। सममात्रिक 
सात्यानुप्रास के सबंध में विशेष कुछ कहना नहीं, क्योकि इसके 
लिए निराला को हिंदी के लक्षण-प्रथो की अमुमति मिली हुई है। 
मुक्त छंद मे उन्होंने दो ठग की रचनाएँ की हैं--एक विषम-मात्रिक 
सात्यानुप्रास तथा दूसरा विषम-मात्रिक अंत्यालुप्रासहीन या पूरा 
खच्छद छद॒। इसी दूसरे प्रकार की रचना में काफी वित्नक्षणता 
है। प्राचीन गुरुडम से उत्पन्न ्रतिक्रिया ने निस्सदेह कवि को 
एक नवीन पथ का निर्मोण करने तथा उस पर चलने की भेरणा 
दी, कितु इसके साथ ही प्राचीन गुरुड्म से परिचालित बेदिक 
सस्कृत के मंत्र-ःछोको ने ही--जिनकी पंक्तियोँ खच्छुंद छंद की 
तरह ही विषम-सात्रिक तथा अत्यानुप्रासहीन हैं--उन्तकी प्रतिभा 
के उपयोग का निर्देश किया। इस प्रकार निराला का खच्छद 
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छुंद भी आचीन शुरुढम के अभाव-क्षेत्र से बाहर का नहीं। केवल 
इतना ही कि बेद्क सस्कृत साहित्य में जो पद्धति आर तथा 
भन्नपूत'मानी जाती थी उसको निराक्षा ने अतिक्रिया के आवेग 
तथा अपनी विज्षक्षण प्रतिभा के साथ हिंदी में उपस्थित कर दिया। 
निराज्ञा को इसका श्रेय अवश्य मिल्लमा चांदिण। उनके विचार से 
किसी भी प्रकार का नियम बँध जाने से कविता कदापि मुक्त छंद 
नहीं हो सकती। मुक्त छद तो वह है जो छद॒ की भूमि में रह 
कर भी मुक्त है। यह सोभाग्य की बात है कि उन्‍होंने अपने मुक्त 
छंद फेलिए भी (प्राचीन गुरुडम के) छंद की भूमि में रहने फी 
बात मानी है। अपने खच्छुद छुद्‌ मे उन्‍होंने एक ओर प्रणाली 
रखी है जिससे कविता के किसी चरण का तिरास अंत मे दी न 
मानकर बीच में भी रिधर कर दिया जाता है। जैसे--- 

ज्योविर्भप चारो आर 

परिचिय सब अपना ही ! 

स्थित में आनंद में चिरकाक 

जाए-मुक्त | शार्नाबुंधि 

वीचि-रहित । इच्छा हुई सृष्टि की, 

प्रथम तरग वह आानद-सिंधु में, 

प्रथम कपन में सपूण बील सृष्टि के, 

पूर्णता से खुला मे पूर्ण सट्टि-दाक्ति छे, 

ग्रिगुणात्मक रचे रूप, 

विकसित किया सन को, 

घुद्धि, चित्त, अहकार, पंचभूत, 

झूप-रस गध-सपर्दा, 

प्राष्दूज संसार यह, 

धीचियों ही अगिनित शुत्रि सब्रिदानंद की । 
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कबि ने जगत्‌ ओर ज्ीबन की वास्तविकता का सस्पर्श कर 
समाज के दक्षित तथा उपेक्षित पक्ष के प्रति अपनी सहानुभूति 
प्रदर्शित कर प्रतिभा का सदुपयोग किया है। भिछ्ुक के बशुन से 
मार्मिकता का भाव अपूर्व है और इसके साथ द्वी उसके करुणा- 
जनक रूप का बडा सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। कथबि ने अपनी 
रचनाओं में यथाथ्थत्रा को निवासित नहीं किया है। प्रयोजन के 
अनुसार उत्तके अंतर्जंगत्‌ से वास्तविकता उद्भूत हो उठी है। 
जागो फिर एक बार), महाराज शिवाजी का पत्र? आदि रचनाओं 
से उनमें जातीय महत्त्व की रक्षा तथा बीरत्व की प्रतिष्ठा का भाव 
पाया जाता है। निराला को नहँ-नई उद्भावनाओ का उन्मेष है 
ओर उनको गति देने की भी यथेष्ट क्षमता है । उनके काव्य की 
एक मयादा है। उनके जीवन में व्यक्तित्व-बोध का तत्व जिस 
रूप में लक्षित है वह उनकी काव्य-रचना में भी प्रतिफल्नित है । 





जनादेनप्रसाद्‌ झा ब्रिज” 
जनादनप्रसाद भा 'द्विजः स्वानुभूतिभूलक करुणा के एक मसार्मिक 
ऊबि हैं। अपनी तरल भावुकता को बाह्य प्रकृति की शुष्कता तथा 
संयम के नियत्रण के भीतर रखने की उन्हे अपूर्न ज्म्तता भी है | 
बेदना उनके जीवन का सार-स्वस्व है । उनकी बेदना जीवन की 
शुद्ध वेदना नहीं, बल्कि उसमें जीवन के विल्लास का आऊर्षण है। 
अपने घिरह-दुख को हृदय के भीतर पालनेवाली पतिप्राणा नारी 
की तरह वे अपनी बेदना को आध्यात्मिक आवरर देकर सुख की 
सांस लेते हैं। उनकी बेदना जीबन की शाश्रत भाषना है और 

किसी भी आकाक्षा की पूत्ति से उसका शमन नहीं हा सकता-- 

अमर वेदता ही हो मेरे 

सकछ छुबी का मीठा सार। 
अपनी बेदना को अमरता का विशेषण देकर अपनी कांब्य- 
साथना के साथ-साथ उन्होंने उसे आत्म-साधना का भी विषय 
बना लिया है। द्विज् की बेदना कविता में आत्मप्रवंचना के रूप 
में नहीं देखी जा सकती । वेदना या पीड़ा ही उनका सूल काब्य- 
द्रण्य है' और उसके स्मृति-स्पर्श से ही उन्हें काव्य-प्रेरणा होती है--- 

पुछकू, कपन की खा झदु चोट 

सिटर उठते प्राणों के तार। 
साहित्य-साधना के क्षेत्र में द्विक्त ध्यक्तिषाद की प्रधानता का 
समर्थन करते हैं और शायद्‌ इसी कारण वैयक्तिक अमुभूतियों के 
साधारणीकरण की आवश्यकता नहीं समझते । यहू सच है कि 
“प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्वृत्तियों स्वतंत्र हुआ करती हैं और थे 
इतनी जटिल होती हैं कि उनके आधार पर सहसा किसी सावभौस 
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निथम की सस्थापना कर लेना असंभव है,” किंतु इसके साथ 
द्विज के कवि को यह भी मानना पड़ेगा कि शुद्ध वेयक्तिक 
अनुभूतियों ही काव्य के रूप मे रसप्राक्ष नहीं हो सकतीं। यदि 
कबि अपनी अनुभूतियोी की साम्ानता अपने पाठकों तथा 
श्रोताओं के साथ रथापिव न करे तो केबल व्यक्ति-बेचित्यवाद से 
काव्य की रचता नहीं हो सकती । कि की अनुभूतियों का जिस 
सीमा तक सावारणीकश्ण किया जा सकता है उसी सीमा तक वे 
रस-प्राह्म बन सकती हैं । प्रत्यक्ष जीवन की विचित्रता को काव्य 
में समाविष्ट करना उचित नहीं माना जा सकता। किसी की 
प्रकृति का कोई अद्भुत मैनोवैज्ञानिक बेचित्य शाक्षीय पद्धति का 
अपवाद ही हो सकता है, सबंमान्य तियम नहीं। साहित्य या 
काव्य-साधना मे व्यक्ति को कोई अद्भुत व्यतिक्रम उपस्थित करने 
का अधिकार नहीं। वह अविक-से-अधिक अपनी प्रवृत्ति के 
अमुसार जीवन के किसी मार्मिक पक्ष को लेकर, अपनी वेयक्तिक 
विशेषता के कारण उसके पव्‌-विन्यास या प्रणाली पर ही प्रभाव 
डाल सकता है। काव्य के रूप में मानव प्रकृति की किसी ऐसी 
विशेषता का ही प्रतिपादन किया जा सकता है ज्ञो बिरल तो हो, 
पर विचित्र नही। विशेषता सदा विरल होती है और इसी तरह 
बैचित्य भी विरक्ष ही होता है, कितु विशेषता जीवन के राग-तस्तवों 
का समन्धय रखकर चल्नती है और वैचित्रय केवल हमारी जिज्लासा- 
बृत्ति को ओरित करता है। राग-तत््व से ही काव्य-रचना होती है, 
जिज्लासा-वृत्ति केजिए उसमे कोई अवकाश नही रह जाता। 
“राज चारों ओर आशा-निराशा, हर्षे-विषाद, मिलम- 
विच्छेद, सफलता-असफलता आदि के भीषण हर ६ चल्ष रहे हैं 
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और प्रत्यक् वर्ग का पूर्बपक्त पराजित होता जा रहा है, उत्तर पक्ष 
फो विजय मिलती जा रही है |? इसी कारण शायद्‌ द्विज् के 
जीवन में आनद की सृष्टि नहीं हो सकती । विषाद बस्तुतः आरभ 
से ही उनका कविता का पोषक तरब बनकर रहता आया है ओर 
आप भी वह वही है, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन 
के एक ही खरूप के प्रति दृष्टि रफने के कारण द्विज्ञ का काव्य-क्षेत्र 
बहुत सकी हो गया। ज्ञीबन में सत्य का प्रत्यक्ष पराजय कोई 
असभाव्य घटना नहीं, ऊितु अंतिम रूप से उसका पराजित करना 
निःश्यय ही असभव हे । यदि ज्ञीवन में सत्य की सर्वन्न प्रत्यक्ष 
विजय हो होती जाती तो 'असत्य का पल्ला पफफ़र कोई विजय 
का सप्न ही क्‍यों देखता ' ट्विज्ञ प्रत्यक्ष के आमही हैं। वे जीवन 
के उस आध्यात्मिक स्वरूप को देखने का कष्ट नहीं करते जहा 
पराज़य का कुछ पता नही, केवल बिजय-ही-विजय है। जे ज्ञीवन 
और जगत्‌ में दुखो के अस्तित्व की उपेक्षा न करनेवाले कवि हैं 
जो आशावाद का मोह न छोड़कर भी निराशाबादी बनते हैं । 

सुख शोर दुख या आनंद या विषाद की भिन्न-भिन्न सत्ताओं 
के संबंध मे बेदांतिका मे भी मतभेद रहता आया है। कोई दोनों 
को नित्य और शाश्वत मानता है और कोई एक के अभाव में दूसर 
की स्थिति। यदि आनद और चिपाद दोनों की सत्ताएँ शाश्वत 
मानी जायें तो किसी भी कारण उत्तके अस्तित्व का बाघ नहीं हे 
सकता। परिस्थिति के अजुसार वे न्यूनाधिक हो सकती हैं। हविज 
अपनी प्रवुत्ति के अनुसार जीवन में विषाद-तर्व को विशेष महत्त्व 
देते हैं, पर शआनंद-तत््व का बाध नहीं करते । विषाद उनकी 
कबिता का पोषक तत्व भी तभी तक रह सकता है जबतक थे 
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अपनी काव्य-प्रेरणा केलिए उसमें से ही आवश्यक शअआनद्‌ 
अपाजित न कर ले । लोग बेदना से रोते है, कितु इस प्रकार रोने 
में भी पन्हे आनंद न मिले तो वे अपने रोने के ऋ्रम को कुछ देर 
तक भी न चला सकेंगे। आनद्‌ के बिना उनके कवित्व की 
प्राण-प्रतिष्ठा नही हो सकती । यदि जीवन मे वे आनंद-तरब की 
सत्ता किसी रूप से भी न मानते होते तो अपनी कविता के सबंध 
में ऐसा विचार न रखते कि रुदनशील प्रवृत्ति की इस प्रधानता के 
कारण उसकी काव्य-कला मे एकागिता आा गई है । इस एकांगिता 
शब्द से ही यह सकेत मिल्नता है. कि जीवन भें केघल शुद्न- 
शील प्रवृत्ति ही नहीं होती, बल्कि उसका कोई दूसरा पक्ष भी 
होता है। कोई भी कवि लोक-जीवतस की समस्त सामान्य भावनाओं 
का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । ह्विज से भी हम ऐसी आशा 
नहीं रख सकते । 

अभाव की पूजा तथा अपनी बेदना की विध्ृति में विशेष 
अनुरक्त रहने के कारण द्विज् प्रकृति के भाव की पूजा करने मे 
समर्थ न हो सके | जगत्‌ में अभाव कुछ नहीं, भाव की सत्ता 
सर्वत्र पाई जाती है। दार्शनिक बाघ की तरह अभाव भाव की 
सत्ता के विनाश का द्योतक नहीं हो सकता | जीवन की अपूर्णाता 
जिस सीमा तक सत्य है, अभाव भी उसी सीसा तक सत्य माना 
जा सकता है, कितु जब जीवभ अपनी सारी अपूर्णताओ को रखते 
हुए भी जीवन ही रहता है तब भाव अपने अभाव की स्थिति के 
रूप में भी भाव क्यो न बना रहे। द्विज अपने सुख-दुख की 
अपेक्षा रखकर ही प्रकृति का वर्णन करनेबाले कवि है, प्रकृति 
को मुख्य आलबन के रूप सें ग्रहणकर चल्लने पाले कवि नही । 
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जीवन की सगति के अनुरूप ही प्रकृति के ऊपर अपने सुख-दुख 
को आरोपित करने की प्रश्त्ति प्रायः हिंद्दी ऊधियों की रही है। ऐसे 
कवियों की बेदना का क्षेत्र भी रति-्भाव के ही श्रतगंत रहता 
आया है। ट्वित्र करुणा के कबि हैं और इसी कारण बिरही या 
बिरहिएी की तरह प्रकृति को भी केवल विरह-क्वात रूप मे ही 
देसने की आवश्यकता समभते हैं। उनकी करुण। में वेयक्तिक 
जीधन को प्रधान स्थान प्राप्त है। उसमे न तो अश्रखड मानवता 
केलिए स्थान है और न प्रकृति को ही अपनी सारी विशूत्तियों के 
साथ अँंटने की जगह। संस्कृत के कवि भवभूति ने काव्य में 
करुणा को जो महत्त्य दिया उसके भीतर उन्होंने प्रकृति को भी 
अपनी सीमा में प्रतिष्ठा दी, कितु िज को कवि-प्रवृत्ति में विषाद 
इतना घतीभूत है. कि बह अपनी छाया के अतिरिक्त जगतू में 
दूसरी कोई सत्ता नहीं देख सकती । उन्तकी सारी रचनाश्ों में 
जिन दो-चार स्थलों पर आयास या अनायास भाव से प्रकृति के 
वर्णन हैं वहाँ प्रकृति को अपने खतत्न रूप की मर्यादा नहीं मिल्री 
है। अपने हृदय की पूरे प्रतिष्ठित वेदना की प्रबलता व्यंज्ित 
करने केलिए द्विज्न ने प्रकृति के विहेंसते खरूप में भी उपहास का 
ही अवसाद पाया है-- 


नभ के इन इंसते तारों का 
छिपा हुआ डपहास, 
फँक रहा सुझ निराधार को 
ग़्हानि-भनछ के पास! 
नियति का कैसा मिदुर विधात! 
हदने चल कहाँ परिन्रात २ 
३७ 
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शायद उनके जीवन में कभी प्रकृति को भी स्थान प्राप्त था, 
पर अब उसका जीवन-3पबन उज्ड़ गया है और उपवन के उजड़ने 
के बाद ही उनके काव्य-देवता ने उसमें प्रवेश फ्रिया-- 
कलियों का यौधन बीता, 
भ्षछ्ियों के भाग बिछाये ! 
मेरे उन्नडे उपचन में 
तब दो तुम्र /सते भाये। 
कि के जीवन में जबतक प्रकृति श्रृंगार करती थी तबतक 
उसका कवित्थ मौत था। प्रकृति का श्गार हटते ही उनके जीवन 
में विषादमय उस परम तरय ने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की । प्रकृति 
के उस पुराने साहचर्य ने भी कवि के जीवन में बोई राग उत्पन्न 
नहीं स्िया, प्रत्युत उपसे उनको मादक संयेदना ही मिज्नी-- 
किसकी यह छवि, किसका सिंगार ! 
मिल रहा पुता किस मधुष्तु का 
जीवन - उपवन को यह पुलार ! 
पा किस नव आधा से छुलास, 
बिक पड़ा प्रणय का मुकुछ मोन |! 
एटति के नि्कृंज में कूक झढी 
यद तड़प - भरी कोकिछा कोच । 
किसकी साँस यो सिहर - सिहर, 
करती मादकता फा प्रसार! 
छप्त -ह्वप्नों का यह अमर छोक 
निरखूं क्षत किससे भयन छीन | 
पैरा. प्यारा. सौभारय - सूर्य 
छिप गया, हुआ में ज्यीति-हीन। 


रे 
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पर, उसको ही यहद्द मंचुर पा| 
फिर कौन दिझाता थार - बार! 
पाकर खोदा हु सदत, क्री 
खोकर पाऊंगा क्या न। हाय! 
सय है, यद मेरा मिलन शाज 
किर शाप बिरदर का पा मत आय | 
कया फरछे | छिपा सकता मं भोर 
इस छाया - नदा! से हृदय - हार | 
द्विज के विपाद में घेयक्तिफता का अधिक समन्वय रहने के 
कारण सूफिया को-सी विरह-बेदना की एमनिछठता तो आ गई है, 
परतु एकनिप्ठता का निवोह ऊरत हुए जीवन के विविध रसातक्मक 
पत्तों को ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। उनकी मोली छोटी है, वेभव 
का अधिक भार उठा सकते की उसमे सम्रवता नहीं। प्रकाश की 
भीख मोंगते उननो अवबकार ही मित्रता है, उतु प्रकाश माँगने 
की आकांक्षा तो दूर नहीं होती। अपनी श्रतुभूति तथा अतध्य॑ति 
को अत्म-्साथना के अनुरूप अभिव्यक्त कर सकते की कवि में 
यथेष्ठ ज्ञमता है। बिपाद-तत्य को अपनी काव्य-्साधना का 
विषय बनाकर करुणा का इतना बेभव विखेरनेवाला हिंदी में 
कोई दूसरा कवि नहीं। ट्विन अपनी सीमा में एक बहुत दी 
मार्मिक कवि हैं। 


सुमिन्नानंद्न पंत 
सुमरित्रानंद्न पंत आधुनिक युग के हिंदी कवियो में प्रकृति की 
रमणीयता पर सुस्ध होनेवाले सब से अधिक भावुक कवि हैं। 
बचपन से ही प्रकृति का उन्मुक्त साहचर्य प्राप्त रहने के कारण 
उनको प्रकृति के नाना व्यापारों मे अपनी कवि-सुलभ अंतरहंष्टि से 
काम लेने की अच्छी समर्थता मिली है। जीवन के अनेक अवसर 
पर, विविध प्रसंग पर प्रकृति के जो चित्र-विन्यास उन्होंने अपनी 
रचनाओ में उपस्थित किए हैं वे हिंदी काव्य-जगत्‌ में अपूर्व और 
रमणीय है, लेकिन प्रकृति को देखने केलिए सदा उन्होंने अपनी 
एक ही अतरहेष्टि से काम नहीं लिया। प्रकृति के विविध स्व॒रूपों 
में सर्बेत्न और सबंदा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का पूरा- 
पूरा सामंजस्य नहीं मिल सकते के कारण उन्होंने प्रकृति के निश्चल 
रूप का सानवीकरण भी कर दिया है। कहीं-कद्दीं मानवीकरण 
के अप्रस्तुत विधान की ओर अधिक आऊरषित रहने से प्रस्तुत की 
प्राकृत व्यंजना दूरारूदू हो गई है। कवि जब प्रकृति मे अपने 
ऐंद्रीय प्रशयोद्वार तथा सनोनुकूक्ष सीद्‌र्य-रचना की कल्पना करता 
है तब हेत्वाभास के आधार पर प्रकृति को भी उसी स्तर पर लाने 
की चेष्टा करता है । चॉदनी पर कबि के उद्गार हैं-- 
नीले नभ्न के शतदूछक पर 
वह बेडी. शारददासिनि, 
छहु करतक पर शशिस्ुख घर 
नीरत, अतिम्िष पए॒काकिति | 
वह स्वप्न जडित नत चितथन 
छू लेती भग-जग का मन 
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इयामद  कोमछ चकछ चिंतवन 
छहरा देती जंग - जीवन | 


ह 4 श् 
दिन की आमा दुरूद्दित बन 
आयी निशि तिभ्त शोन पर, 
वह छवि की छुई - सुई - सी 
एदु मधुर काज से मर-मर। 


4 | ६५ 
दूसरे प्रसग पर चाँदनी के द्वी सबध में वे कहते हैं -- 
जग के दुख -देस्य -दाग्रत पर 
यह खाता ओीवल बाका 
२ कन्र से जाग रही, पद 
भाँसू की नीरघ माक्का 
पीछी पड, दुर्बठ, कोमछ, 
फश देह - छहा. कुम्कछाई 
विघसना, काज में छिपदी-- 
साँसों. में छुत्य - समाई। 
रे म्छाम, कं गँग, थोवन 
चिर मुक्त, सजल नत चितवन ! 
ज्ञग के दुख से जर्मर हर 
बस रत्यु रेप अब जीवल 
जहद्दों कहीं उन्होंने प्रकृति को मानबीकरण से निरपेक्ष होकर 
चित्रित किया वहाँ बहुत दी स्मणीय दृश्य-विधान उपस्थित हो 
गया है-- ॒ 
पावस - ऋतु थी पर्वत - प्रदेश, 
पछ-पछ परिवत्तित प्रज्ति-वेश् । 


श्ह४ 


लीवन और फाव्य 


मेखराकार पर्व भपार 
अपने सदा हंग-छमन फाड़, 
अवछोक रहा है. बार-बार 
भीचे ज्ञक में तिजर महाकार, 
--जिसके घरणों भें पछा ताछ 
दुपंण - सा पीछा है. विश्ञाक्ष ! 
गिरि का गोरब गाकर क्षरक्षर 
मंद से नस-तस उत्तेजितकर, 
सोती की छड़ियों से सुंदर 
झरते हैं झापभरे निक्षर | 
गिरिधर के डर से उठ-उठकर 
अच्चाकांक्षाओं - से तदवर 
है झॉक रहें मीरष तभ पर, 
अनिमेष, भटक, कुछ विधापर | 
->उ5 गया, क्षवानक, छो, भूधर 
फड़का अपार पारद के पर! 
रव-पोष रद गए हैं निक्षेर ! 
है दुट पढ़ा भू, पर अंबर | 
घैंस गए धरा में सभय शार्त ! 
छठ रहा धुओों, जछ गया ताल | 
--याँ जलूदु-पान में विचर-विचर, 
था एम खेजवा. इंग्रजाछ ! 


पंत ने प्रकृति में एक शक्ति तथा रहस्य को देखा है। उनके 
बर्णुन में सूचमता तो है, किंतु प्रकृति के व्यापार का बर्णैन अप्रसतुत- 
विधान की साम्य-भावना के आधार पर हुआ है। प्रकृति फे 
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विविक्त खरूप को सर्वत्र महस्व व हे सकने का कारण उनकी 
कजि-छुलम भावुऊता ही है। फिर भी वे स्वीधिक प्रक्ृति-श्रेमी 
ऊबि हैं । 

पत को नारी-रूप के प्रति सहज आकपण है। सोग्य-रूप मे 
नारी का साधारणतः सौदर्य-बिधान किया जाता हे और पृज्य रूप 
में उसफा महर्व-विधात । मातु-सुख से वचित रहने के दुभीग्य 
का निराफरण करने केलिए उनके कवि ने बालिका बनकर माँ से 
स्मेह-सलाप किया है। इसके अतिरिक्त उन्होने अपनी अमभेक 
रचनाओं में सखियो तथा सजञज्ञनिया के साथ हिंल-मिलकर 
भावनाओं की कामलता प्राप्त फी है। नारी-रूप के प्रति अधिक 
आकर्षित हाने का कारण बासमात्मक प्रणयोद्वार की स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अपनी भावुक तथा कोमल प्रकृति का 
सामभरय रखना भी मालूम पढ़ता हे। झिसी प्रवध-विधान के 
अतर्गत प्रसंगप्राप्रूप से ल्वियोचित अभिव्यक्षियों जितनी 
साभाविक हो सकती हैं. उत्तनी मुक्तक रचनाओं में नहीं । कविता 
के समग्र रूप को नारी की अभिव्यक्ति के रूप में उपस्थित करना 
और बह भी पुरुष रचयिता होकर, उसकी कबि-प्रक्ृति की स्थ्रेणता 
ही प्रमाणित करता है। पत ने कोमलता के आग्रह से दी ऐसा 
किया है। 

पत की गीति रचनाओं में अनुभूति को तीब्रता उतली नहीं 
पाई जाती जितना उनसे कल्पना का भसार है। गीति काध्य में 
कबि की अनुभूति तथा भनोनिवेश ही प्राण-स्पदत करता है। 
कबि की भावुकता अपने कल्पना-सूत्र को कभी-कभी इतना अधिक 
विकसित कर देती है कि कहीं-कहीं उन्तकी रचनाएँ, कुछ ज्यादा 
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पानी सिल्ले शरबत की तरह, नीरस मालूम पडती हैं) कश्णिक तथा 
ज्षीण अनुभूति को भी कह्पना के वितान पर चढ़ा-बढ़ाकर 
रमणीय बना देने की कल्ना पत में अदभुत है; किठु अपनी इस 
कला के साथ-साथ थदि वे अपने हृदय को भी लेते चलते तो 
वास्तव में पंत के रूप में हिंदी को एक अपूब कवि प्राप्त होता। 
राष्ट्रीय नव जागरण ने भी पंत के वित्त को प्रभावित किया 
लेकिन उनकी रचनाओं में इसका कोई जाग्रत खवरूप लक्षित नहीं 
होता। प्रकृतिवाद की एकनिष्ठा को क्मशः अग्रसर करते हुए जब 
वे मानवतावाद की सीसा पर जा पहुँचे तब छुछ लीग कहने लगे 
कि पंत साम्यवादी-सा विचार रखने लगे है । बरतुतः कोई कवि 
न तो गाधीवादी होता है ओर न साम्यवादी | कवि-हूप में बह 
किसी भी “बाद! के साथ स्पष्ट सबंध रखकर अपने काव्य की 
मादा का निर्वाह नहीं कर सकता । पत का ध्यान देश के उत्त 
दीम-हीन कृषक-अ्रमजी बियों के दशा-बर्णन पर आकर्षित हुआ है। 
कबि के नाते यह खाभाविक ही है। काव्य के अंतर्गत विभिन्न 
शाखा-पद्धतियो के रूप में जितने 'बादः चल रहे हैं उनसे भुक्ति 
पाकर राजनैतिक 'बादों? से प्रभावित हो प्रघादी बन ज्ञाना, किसी 
भी कवि केलिए शोभनीय नहीं साना जा सकता। मानवता के 
हित-विचार से अ्रपनी काव्य-रचना के दृष्टिकोण में बरतु-विन्यास 
का कुछ दिशा-मेद्‌ करना, असंगत नहीं है। पंत ऐसे ही एक 
कवि हैं। मानवता की पुकार पर द्रवित होना कबि का धर्म है। 
महात्मा गांधी के व्यक्तित्व ने कवि के चित्त पर जो मुद्रा अंकित 
की बह बापू के प्रति? स्पष्ट हो गई है। गांधीयाद तथा साम्यवाद्‌ 
दोनो की परिणति प्राय! एक ही ल्द्य-बिदु पर होती है, भेद है 
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केवल प्रक्रिया ओर दृष्टिकोण का। पत ने अपनी सहजभायुकता 
के अनुसार मानवता के परित्राण की कामना की है | मेरी समझ से 
पंत की आध्यात्मिक तथा आएर्तिक बुद्धि साम्यवाद को विदेशी 
आवरण में अपने सम्मुल्न उपस्थित न होने देगी | युगात तथा 
युगवाणी की रचना के पहले से ही पत को मानवता में 
समानता का भाव आ गया था। उनकी रचनाओं के अध्ययन 
से यह बात स्पष्ठ लक्षित हो जाती है। अपने गूंजन मे उन्होंने 
लिखा है. 
जा पीड़ित है श्त्ति दुख से, 
जग पीड़ित रे अति छख से, 
मानव जग में बेंढ जाये 
दुख-छस्र से भा छस-दुख से । 
अधिरत हुकल्ष है उत्पीडून 
अविरत छम् भी अस्पीड़न 
हुख-छख की निशा-दिवा में 
पोता जगता ज्ञग - क्रीवन 
अपनी “ज्योत्स्नाः में उन्होंने एक स्थान पर “अन्न-वस्थर की 
चिता से मुक्त, स्वस्थ, साध्षर, सिद्ध कृपकों, श्रम-जीवबियों एवं 
व्यवसायियों के नर-नारियों एवं घालक-बालिकाओों का चढकोल्ले 
रगो के बस पह ने, गीत, वाद्य, जृत्य, व्यंग्य, विनोद-पुृषंक वसतोत्सव 
मनाते हुए धीरे-धीरे प्रधेशः कराया है। थे सम्म्िल्षित खर में 
गाते हैं-- 
पुणे क्षपध्वति ले आधमान 
'सब 'मानव-्मानव! हैं समान । 


३८ 
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निज कौशल, भवि, इृच्छानुकुछ 
सब कर्म-निरत हों भेद भूछ 
भधुत्व- भाव दी... विश्वसूलल, 


स्तर एक राष्ट्र के उपायान 
# 4 ५ 
सब श्रम, उद्यम गोरव प्रधान 


सब कर्मो का हो उचित मान 
सब कंठों में हो एक गाभ-- 
मानव - मानव सब है समान 
पंत अपने भावता-क्षेत्र को विकसित कर चलनेवाले प्रगति- 
शीक्ष कवि हैं। उनमे सांप्रदायिक प्रगतिशीलता की भावना नहीं 
आ पाई है जिसकी अभी धूम मचाई जाती है। वे जाप्रत्‌ कवि 
की तरह युगधर्म के अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना चाहते 
हैं। मानब-जीवन मे जो रूढ़िमस्त तथा जीरण-शीर्ण पक्ष हैं उनका 
सहारकर थे नवयुग की मद्रा से मत्त होना चाहते हैं--- 
दूत क्षरों जगत के जीणे पत्र ! 
है रत्त ध्वस्त हैं शुष्क शीर्ण ! 
हिम ताप पीत, भधुवात भीत, 
तुम घीतरारा, जड़, पुराचीम | 
निष्प्राण बिगत युग! सत विहंग। 
जंग नीढ़ शब्द औ? श्रासहीन, 
ज्युत, अल्तव्यस्त पंशों से तुम 
झर-झर अमृत में हो पिछीन ! 


रे ञ् हर 
मंत्रिव विश्व में योवत के 
जग कर जग का पिक, मतवादी 
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निज्र अमर प्रणय ह्वग-मदिरा से 
भर दे फ़िर मबयुग की प्याक्षी 
पंत सुख-दुख से निरपेक्ष रहकर समान भाव से उत्तके महत्त्व 
को जीवन में स्वीकार करते हैं, कितु समय-समय पर उनकी 
रचनाओं में दुख तथा सुख की प्रधानता स्पष्ट रूप से अकित 
होती गई है--- 
विना दुल् के सब्र छक्ष निल्साप, 
विना आँसू के जीवल भार 
दीन, दुर्बक है रे सार, 
इसी से दया, क्षमा ओो! प्यार । 


वियोगी होगा पका कवि 
आह से उपज्ञा द्वोगा गान 
उम्रठढकर आओ श्रे लुपवाप 
बढ़ी होगी कविता क्षनजान । 
जीवन में वे केवल्न दुख को महत्व ही नहीं देते, प्रत्युत इस 
सारी सृष्टि को ही अशांति की जड सममभते हैं-- 
इाय री दुर्बक्क ज्राति । 
कहाँ शश्वर जगती में शांति! 
रसष्टि का दी तात्परं भजशांति 
जगत अविरत जीघन-सप्राम 
स्वप्त. है यहाँ विराम । 
इस प्रकार पंत जीवन और जगत्‌ में दुख तथा अशांति को 
गौण नहीं मानते और इसके साथ वे जीवन में शाश्वत उल्लास को 


भी दुर नहीं छोड़ते-- 
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जग - जीवन नित नथ - नव 
प्रति दिन प्रति क्षण उत्सव 
जीवन शाश्रत घसत 
अंगणित क्री कुछम छुट 
सोरभ, छज, श्री अनंत । 
इतना ही नहीं जीवन और जगत्‌ की रसमणीयता पर उल्लसित 
होकर उमंगभरी बाणी में वे कहते हैं-- 
ज्ञग-जीवन में उछास सुझे 
मच आशा नव अभिछाष झुझे। 
इस प्रकार परिस्थिति के अनुसार ही जगत्‌ और जीवन में 
वे सुख तथा दुख को प्रधान था गौण मानते हैं । कुछ कवि ऐसे 
हैं जो जीचन-पर्यत केलिए दुख या सुख के साथ अपसा प्रंथि- 
बंधन कर लेते है ओर उनकी सारी रचनाओ मे एक ही खर 
बजता है। पंत में यह विशेषता है क्ति थे जीवन में दोनों के 
महत्व को स्वीकार करते हैं. और परिस्थितिवश उनसे प्रभावित 
होते हैं। 
पंत के समान शब्दु-विन्यास में सुरुचि का निमोण करनेवात्ञा 
कोई दूसरा कवि नहीं । उन्हें शब्दों की प्रकृति तथा उनकी अर्थ- 
शक्ति को पहचानने का विवेक है, कितु कहीं-कहीं उन्होंने शब्दों 
से बलातू अर्थ-व्यक्ति का भी काम लिया है । श्रेंगरेजी लाक्षणिक 
बेचित्रय तथा चित्र-विन्यास को हिंदी काव्य में प्रवेश कराने का 
काम जितना पंत तने किया उतना किसी ने नहीं । सरल तथा सरस 
पद-योजना के रूप में उन्होंने अपनी भावना को अभिव्यंजित 
किया है। सौंदय॑-प्रेमी होने के नाते उन्होंने काव्यन्भाषा को 
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मनोरम बनाने में एक कृतविद्य साहित्य-शिल्पी का काम किया है । 
अभिव्यजनावाद की विभिन्‍न प्रवृत्तियों के दिकदर्शक बेचित्रय- 
विन्यास, अलकार आदि का निरबोह पत की ब्रडी विशेषता है। 
उत्की काव्य-वस्तु में रहरुप-भावना के जो सकेत मिलते हैं थे 
पहुड़ी पगाडडियों की तरह सर्बत्र दुर्वोच तथा दुर्गम नहीं हैं। 
पत ने प्रकृति के उस परस तत्व में जो रहस्य दिखा उससे अधिक 
जीवन में उसका विधान नहीं क्रिया। उनको रचताएँ कट्टर रहस्य“ 
वाद की रचनाएँ नहीं हैं. जो अपनी रहस्यता के आम्रह के वशीभूत 
होकर इतनी दुर्ग म हो जाती हैं कि 'सांतः जगत से बाहर होकर 
ध्यतंतः में ही उनकी श्रर्थ-व्यक्ति हो सकती है । पत का कवि 
प्रवचना के पथ पर चल्ञकर अपनी अलुभूतियों के साथ खिलवाड़ 
नहीं करता । उत्तके भाव तथा विचार जटिल नहीं, प्रत्युत सरख 


तथा सरल हैं। जीवन और जगत को वे आदर्शवादी दृष्ट से 
देखनेवाले कवि हैं । 


भें प्रेमी उच्चादशों का 
संल्कृति के ल्वगिंक स्पर्शा फा, 
ज्ञीवन के इप-विमषों का , 
छगतवा अपूर्ण मानव-ज्ञीवन, 
में इच्छा से उन्मन, उत्मत 
जग-जीघन में उलछाप्त मुझे, 
नव क्षाज्ञा, नव अभिद्वाष मुप्े, 
ईश्वर पर विर विश्वास सुझे, 
धाहिए घिश्व को नवज्नीबत, 
में आकुछ रे उस्मन, उन्मन ! 


राप्धारी सिंह “दिनकर 


रामधारी सिह 'दिनकर' के हृदय मे अतीत का बडा प्रबल 
आग्रह है। जिस दिन उनके हृदय में हिमालय फूटा उसी दिन से 
उनकी प्रतिभा ने एक नई दिशा की ओर गति की । अतीत गौरब 
की स्मृति तथा खेंडहरों के ग्रति दिनकर ने जिस भावुकता का 
परिचय दिया बह अप्रतिभ है। भारत के उन अवशिष्ट खरूपों के 
साथ भारतीय जीवन की जो भाव-धारा प्रवाहित होती रही है 
उसमें कबि ने अपनी भाव-ग्रवर्तिनी शक्ति से तरंगें उत्पन्न की हैं, 
लोक-हृदय की अंतभू मि को अपनी सार्मिक बाणी से अनुकंपित 
किया है। पश्रागेतिहासिक या पेतिहासिक काल से ही जो हमारे 
सुख-दुख के सहचर रहे हैं उनको हृद्य-प्राह्म रसात्मक रूप देने 
का यह अच्छा प्रयास किया गया है। हिसाल्यय के प्रति कवि के 
हृदय में जिन-जिन भावनाओं का उदय हुआ है वे स्पष्ट हैं--- 


मेरे मगपति ! मेरे विज्ञाक ! 
साकार, दिव्य, गौरव विराट ! 
पोस्ष के पुजीभूत ज्वाछ ! 
मेरी जनती के हिम-किरीट ! 
मेरे भारत के दिव्य भाछ ! 
मेरे नगपषति। मेरे विशाक । 
धुग-युग अजेय, निर्बंध, मुफ्त, 
थुग-धुग गवोन्तत, निध्त महएन 
निल्‍लीम व्योम में तान रहे, 
युग से क्रिघ् महिमा का पितान | 


अतदर्शन 
कसी अखंद यह चिर-समाधि ? 
यतिधर ! कसा यह अमर ध्यान ? 
तू महाशुत्य में स्ोज रहा 
किप्त जटिल समस्या का निदाल ? 
उछटन का केला विपम ज्वाल 


मेरे नगपति । म्रेरें विशाल । 
न व है 


कितनी सणियों छुद गई , मिटा 
कितना मेरा घेभव अशेष ! 
तू ध्यान-मम्त ही रहा, इधर 
घपीरान हुआ प्यारा स्वदेश । 
कितनी द्व पदा के बालू खुले, 
कितनी कलियों का क्त हुआ, 
कह हृदय खोल चित्तोर। यहाँ 
कितने दिन ज्वाऊ बसत हुआ ! 
4 रू ज् 

तू पूछ क्षवध से राम छहों ? 
बृदा ! बोकों घनश्यास कहाँ ९ 
ओ सगध । कहाँ मेरे अशोक ? 
वह चद्रगुप्त बलधाम कहाँ १ 
पेरों पर ही है यदी हुई 
मिथिका भिखारिणी छकुमारी, 
तू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अन॑त निधियाँ सारी 
री कपिछपल्तु ! कट बुद्धदेख 
के ने संग - उपदेश कहाँ ९ 
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तित्मत, हराम, जापात, थीस 

सके गये हुए संदेश कहाँ ! 

पेशाली के भप्तावशेष से 

पूछ लछिठ्उधी-शान कहाँ 

ओरी उद्ाप्त गंदकी | बता 

विद्यापति कवि के गान कहाँ ९ 

4 है य 4 
हिमालय द्निकर की काव्य-रचना का मेरुदृंड है । उसके चित्त 
पर हिमालय ने जिस संस्फार को विकसित किया वह उसकी सस- 
नस में फैल कर ही रहा । उनकी अधिकांश रचनाश्रों में हिमालय, 
गंगा, गंडकी, सतलज, नालदा, वेशाली, कपिलबस्तु, दिल्ली 
आदि की स्ट्ृति न भूली जा सकी । भारत के इन सार्मिक खरूपो 
की ओर इस प्रकार दृष्टि ले जाने का काम पहले-पहल दिनकर ने 
ही नहीं किया, श्ाज से प्रायः ६० वर्ष पहले भारतेदु हरिश्चंद्र ने 
भी राष्ट्रीय नवजागरण काल में अपनी रचनाश्रो में काशी, प्रयाग, 
अयोध्या, पंचनद, वित्तीड़ आदि का मार्मिक संबोधन किया थां!। 


१ विवकर के दिसालय-जन्म के प्रायः ९५० धर्ष पहले भारतेंदु का 
भारत-भाग्य भारत को तुर्दशशा की घोर निद्रा से जगाते-जगाते थककर 
उदास हो कद्ता है-- 


भारत के भुजबल जग रच्छित । 
भारत विद्यालडि जय सिच्छित ॥ 
भारत तेज जगत घिछतारा। 
भारत भय कंपत ससारा॥ 


भर दर भर 
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दिनकर के हृदय में जो उमंग और उत्साह हे वह भारतेंदु 

की रचता में उद्धासित नहीं होता। ऐतिहासिक था राष्ट्रीय 

भावना की अभिव्यक्ति में अभी जैसी निर्बधता है वेसी उस समय 

नहीं थी। भारतेदु-फाल से चलती हुई हिदी-कृषिता की इस 

परपरा का दिनकर ने नया जीवन दिया। अपनी भावना भोर 

कल्पना का आश्रय देकर भारतीय अतीत को कवि ने सजीच कर 

दिया । दिनकर की कवि-दृष्टि केवल भारत की भोगोलिक सीमा 

तक ही रुकी न रही, मेघरंध्र मे रागिनी बजाते समय वह जर्मनी, 
जापान, शांघाई आदि सुदूर स्थानों तक भी पहुँची है। 


दिनकर के हृदय मे भावना-संपत्ति का जो सचय है वह 
यथेष्ट है। भावसा के एक केद्र-बिदु॒ पर ठहरकर उन्तके भराम्य 
जीवन के अनुभव तथा ऐतिहासिक स्मृति ने कल्पना के बल पर 


ते कर्क सब भारत केरे । 
ठाढे क्षजहु छखो घेरे ॥ 
काशी प्राग अयोध्या नगरी। 
दीन रूप सम ठाढी सगरी ॥ 
चढाछहु जेड्डि निरखि घिनाई। 
रही सब भश्रुव सुह मस्लि छाई ॥ 
हाथ पंचतद दा पातीपत । 
क्षजहुं रहे तुम धरनि विराजत ॥ 
हाय चित्तीर निछज तू भारी । 


अजहु खरो भारतहिं मझारी ॥ 
१ ०५ श्र 
““भारतेंदु हरिष्चव्--भारत-दुर्दृशा, ए० ३९ ३४ । 
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बाणी का अच्छा वेभव दिखाया है। स्मृति ज्ञातक्षेत्र के बाहर 
नही जा सकती, किंतु जीवन का अमुभव अपनी मयोदा के अनु- 
सार जीवन के सभी ज्ञात वथा ज्ञात क्षेत्रों में प्रसारित हो सदाता 
है। कवि की कल्पना का प्रसंग जब उद्देलित होता है तब जल्द 
बह रुकता भी नहीं। यही कारण है कि दिनकर की अधिकांश 
कविताएँ, कहदी-कहीं आवश्यकता से अधिक, लबी हो गई हैं. और 
जो इस प्रकार ल्बी हुई हैं. उन्तमे भ्रायः एक ही प्रकृति का काव्य- 
द्रव्य है'। ऐसी कबिताओ मे भाव-संपर्कत्थ का शुण खाभाविक 
रूप से आ गया है, पर कही-कही ऐतिहासिक उल्लेखो के गूढ 
प्रसगनाभ॑त्व॒ के कारण साधारण पाठको की रस-ग्राहिणी कल्पना 
विस्तृत क्षेत्र में फेश नहीं पाती । 

द्निकर को जीब॒न के किसी गूढ़ तथा अन्य सार्मिक पक्ष फो 
देखने की न अंतहं ष्टि है और न वैसी प्रधुत्ति। “बालिका से बधू 
के घर्णन में कवि की बहुत आत्मीयता भलकती है, किंतु बधू के 
हृदय की भावनाओं के अंतद्न 6 की व्यज्ञना का अच्छा प्रसंग 
पाकर भी कवि ने अनुभाव के बाह्य रूप पर जितनी रष्टि रखी 
उतनी उसके विभावत्व पर नहीं। प्राकृतिक दृश्यों के प्रति हृदय 
का जी संबंध संस्कृत कवियों ने स्थापित किया था उसकी परंपरा 
हिंदी फाव्य में न चल सकी। दिनकर को भी प्रकृति के नित्य 
नवीन रूप के प्रति अनुराग नहीं है । प्रकृति के नाना रूप और 
व्यापार मे केवल अतीत गौरव की याद दिलाना, उसके प्रति 
क्षञोम, उपालंभ तथा भत्सता प्रकट करना अपनी भावना को 
संकुचित करना है। निरपेक्ष प्रकृति-द्शेत्र की प्रवृत्ति दितकर से 
बहुत कम है । प्र/क्ृतिक दृश्य-बर्णंन के उपलक्ष्य से अपनी भावना 
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को दूसरे क्षेत्र मे अभिव्यक्त करने की जो एक काव्य-परिपाटी रही 
है बही दितिकर का लक्ष्य है। प्रकृति के नाम पर दिनकर की 
लेखनी उठती है, पर उसमे उनका हृदय रमता नहीं, अतीत 
दर्शन की लालसा से ऋम-भग हो ज्ञाता है। बसंत के नाम पर, 
बन फूलों की ओर आदि रचनाओं में कबि की कल्पना सचेष्ट 
तथा एकनिष्ठ नहीं रह सकी है। कबि के हृदय मे बसत की 
उम्रग जगी और उन्की-- 


कछम उठी कपषिता छिखने को 
अतल्तछ में ज़्वार उठा रे ! 
सहला नाम पकड़ कायर का 
पत्चित पवन पुकार छठा रे ! 
देखा शल्य कुघर का गढ़ है, 
झोसी की वह शान नहीं है, 
दुर्गावास, प्रताप बछ्ली का 
प्यारा राजस्थान नहीं है,-- 


ओर इसी प्रकार कबि की स्घृति-विधायिनी कल्पना अ्रप्रसर 
होती गईं। कुछ क्षण के बाद फिर जब बसत की थाद आई तब 
इसी कविता के प्रसग में बे कहने लगे-- 
हाँ, घलत की सरस घटी है 
ज्ञी करता में भी कुछ गादेँ 
कि हु आज्ञ प्रकृति-पूजन में 
निज्ञ कविता के दीप अछारऊँ। 
क्या गाऊँ १ सतलज रोती है 
हाय | खिली वेछियाँ किबारे 
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भूछ गए ऋतुपति, बहते हैं 
यहाँ रुधिर के दिव्य पनारे । 
बहने चीख रहीं. राधी-तट 
ब्रिख्ख रहें बच्चे मतथारे, 
फूल-फूछ से पूछ रहे है-- 
क्रय छोटेंगे पिता इसारे ९! 


इस प्रकार दिनकर प्रकृति के साथ अपनी ततन्मयता ने दिखा 
सके । लेकिन देश के अतीत गौरव, उसके खेंडहर, दीन-दुखी 
भूखे किसान-मजदूर, हरे-भरे धन-खेत, खलिहान, हरी-भरी दूब, 
गांव के चोपाल पर उनकी कवि-दृष्टि सिन्‍त-भिन्‍न रचनाओ के 
रूप में पहुंची है। दिनकर प्रगतिशीलवादी नहीं, फितु स्वाभाविक 
रूप से एक प्रगतिशील कवि हैं। भारत की राष्ट्रात्मा के मर्म को 
स्पर्श करने की जैसी क्षमता दिनकर में दिखाई पड़ रही हो वेसी 
किसी दूसरे कवि में नहीं मालूम होती । भारतीय ल्ोक-जीवन के 
सम्मुख राष्ट्रीयता का रसात्मक खरूप उपस्थित करने की आशा 
दिनकर से की जा सकती है । उनका भविष्य इसी संभावना पर 
बहुत-कुछ निर्भर करता है। अपने देश के दलित पक्त को ऊपर 
उठाने केलिए बाणी मे जिस संयम तथा दर्प की आवश्यकता है 
बहू दिनकर में पर्याप्त मालूम पढ़ती है-- 


उठ चीरों की भाषरगिणी दलितों के दिछ की सितगारी, 
युग-मर्दित योधन की ज्वाला जाग-जाग री क्रांति-कुमारी 
छाखों क्रोच कराद रहे हैं जाग क्षादिकषि की कछएयाणी 
फूट-फूट तू कवि-कंदों से बन व्यापक निज धुग की वाणी 
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आदिकवि की कल्याणी--कविता देवी--को जगाने केलिए 
लाखो क्रौचो की बेदना का अर्थ-गर्मित उल्लेख करना कवि की 
सहृदयता है, कितु इतना ही नहीं, कवि की वाणी में क्षमता भी 
है और इस क्षमता को कवि ने अपनी वाणी में बडे दपे के साथ 
व्यक्त किया है-- 
एनूँ में सिठ्ठु क्या गर्जन तुम्दारा 
ल्वय॑ युगधर्म की हुकार हूँ में । 


महदेवी वो 


संसार में कुछ ऐसी बस्तुएँ होती हैं जिन्हे हम बहुत प्यार 
करते हैं, कितु अपने प्यार की प्रतिष्ठा केलिए कोई तक नहीं दे 
सकते । पुष्प का सौदर्य हमें रमणीय मालूम पढ़ता है, चॉदनी 
हमें प्रिय मालूम होती है, परंतु उनकी प्रियता का कोई स्पष्ट कारण 
नहीं मालूम हुआ रहता है, केवज्न इतना ही कि उनसे आकर्षण है। 
शुद्ध सौंदर्य का तस्त्व कुछ ऐसे ही उपादानो से बना होता है जो 
हमारे हृदय को प्रल्लुब्ध तो बना देता है, पर तके को प्रबुद्ध नहीं 
करता। हृदय के साथ उनका कुछ-न-कुछ सांस्कारिक सबध रहता 
है जो अज्ञात रूप से अपनी स्थिति को प्रकट करने की चेष्टा करता 
है । जड और चेतन की सृष्टि मे इसी कारण वह हैथ नहीं रखा 
गया जो साधारणतः ऐसी स्थिति में रखा जा सकता था। इसी 
कारण जड़ और चेतन, दोनों, के युगपत्‌ आविभोव को ही सृष्टि 
कहते हैं। बरतु और भाव; स्थिति तथा प्रक्रिया के भेद को मानते 
हुए, एक ही हैं । महादेबी वो को वेदना प्रिय है, लेकिन उसकी 
प्रियता केल्िए उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं जो स्पष्ट हो। 
व्यक्ति का जीवन ऐसे ही रहस्यमय तस्त्वों से निर्मित होता है 
जिन्हें हम समूल अभिव्यक्त नहीं कर सकते। महादेबी ने अपनी 
बेदना की प्रियता के सबंध भे जिन कारणो का उल्लेख किया है 
बे पर्यौप्त तो क्‍या, युक्तिसंगत भी नहीं हैं। उन्तके जीवन मे बहुत 
दुल्लार, बहुत आदर ओर बहुत मात्रा मे सब कुछ मिलने की 
प्रतिक्रिया से बेदना प्रिय नही मालूम दो सकती। प्रतिक्रिया हृदय 
की इच्छित बृत्ति पहीं होती और काव्य मे स्वाभाविक वृत्तियों के 
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सिना रसणशीय अभिव्यक्ति सभव नहीं । यदि सहादेवी की सारी 
काव्यनस्चनाएँ, जेसा कि उन्होंने लिखा है, अतिशय प्यार, 
दुल्लार की प्रतिक्रिया के कारण ही वेदना-बहुल हैं तो उन्तका मर्म 
किसी कबयित्री का मर्म नहीं हो सकता। कितु, यह बात नहीं है। 
महादेवी एक सफल कवयित्री हैं ओर उनके पास कवि-सुलभ एक 
सवेदना-पूर्ण हृदय भी है । 

जीवन में सुख के उपभाग के समय हृदय म्वार्थी रहता हे 
ओर दुख के सहन-काल मे प्राय! वह उदार हा जाता है। उदारता 
कवि-अक्षृति है। अपनी जिन उदात्त वृत्तियों के कारण कषि जनता 
की सहासुभूति को आकर्षित करता है उन्तके प्रति उसका ममत्व 
खाभाविक है। जगत्‌ और जीवन की करुणा प्राप्त करने केलिए 
अपना वैभव भी लुटाना पडता है। जिस करुणापूर्ण दुखबाद के 
ऊपर बौद्ध दर्शन की प्रतिष्ठा हुई उसके संकेत यत्र-तत्न महादेवी 
की रचनाओं में भी मिलते हैं, किंतु इतना तो स्पष्ट मानना पढ़ेगा 
कि जिस अगाध करुणा तथा निराशा से प्रेरित अनात्मवादी बोद्ध 
दर्शन पच-स्कंध को ही आत्म-सक्ञक मानने को वाध्य हुआ वह 
उनकी रचनाओं में कही भी लक्षित नहीं होता । जीवन-विज्ञान 
का विश्लेषण ही दर्शन-शासत्र का विषय है, लेकिन विश्लेषण की 
भिन्नता जीवन की अखडता पर कुछ आधात नहीं कर सकती ॥ 
निबाण था मोक्ष जीवन की लौकिक परिधि से मुक्ति है, पर इस 
परिधि के बाहर जाकर भी जीवन एक दूसरी सीमा में आवद्ध दो 
जाता है। उस सीमा की परिधि इतती विशाल तथा विस्ठृत हे 
कि मानव बुद्धि उसे निस्सीम मान लेती है। व्यक्ति-बोध के खंड़ 
की यही अखछता है। यदि अखंड तथा अविस्छिन्न जीवन मे 
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खड तथा बिच्छिन्न जीवन को महत्त्व न दिया जायगा तो सामान्य 
मानव बुद्धि को उसका बोध नहीं हो सकेगा। ज्ञान का ज्षेत्र 
सदा परिमित रहता आया है और ऐसे ही क्षेत्र मे भाव भी 
संचरित हो सकता है। हमारी बुद्धि की सीमा के बाहर भाव 
अपनी ज्यापकता नही बढ़ा सकता। जिस क्षेत्र पर एक बार ज्ञान 
का आधिपत्य हो चुका रहता है उसी पर भाव को संक्रमण का 
अबकाश मिलता है। जिस क्षेत्र पर आधिपत्य करने केलिए ज्ञान 
को अज्ञान से हंद्ग करना पडता है वह अज्लेय धनकर काठ्य- 
प्रवृत्ति का बाधक हो जाता है । 

रहस्यवाद के तथ्य को लेकर काव्य-रचना करनेवाल्ी 
महादेवी व्मो एक सुझ्य कवयिन्नी हैं । काव्य के स्वरूप को प्रहण 
करते समय रहस्यधाद को अज्ञेय फी सीमा से नीचे उत्तरकर एक 
स्पष्ट तथा ज्ञात आलबन के रूप में उपस्थित होना पडेगा। यदि 
ऐसा न हुआ तो रहस्थवादी रचनाएँ काव्य के अंतर्गत न रहकर 
अज्लेय दर्शन के अंतर्गत हो जाय्थेंगी। ऐसा देखा जाता है कि 
रहस्यवादी कबियों ने अपने आल्वंबन की एकरूपता का निर्वाह 
प्रायः नही किया है। कभी आलंबन स्पष्ट हे तो कभी अस्पष्ट । 
कही आलंबन लौकिक है तो कही लोकोत्तर। आश्रय के संबध 
में भी क्षिग का विपयंय बना रहता है। इस प्रकार की भिन्नता 
रहस्यवादी कविताओं के मर्म को रसप्राह्म बनने में बाधा देती है। 
महादेवी वर्मा की रहस्थवादी कविताओं के रहस्य को समभने 
केलिए यदि उनके कथन को ही लिया जाय तो उनके 'गीतों ने 
प्रराविद्या की अपार्थिवता ली, बेढांत के अड्जेत की छाया-मात्र 
ग्रहण की, ज्ीकिक प्रेम से तीतच्रता उधार ली ओर इन सब को 
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कबीर के सांकेतिक दापत्य-भाव-सूत्र मे बॉधकर एक निराले स्नेह- 
सबध की स॒प्टि कर डाली जो महुष्य के हृदय को अवलब दे 
सका; उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क का 
हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय घना सका ७ कबयित्री ने 
अपनी काव्य-बस्तु के संबंध मे जो कुछ कहा है बह एफ तथ्य के 
रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योकि शायद्‌ इसी कारण 
उनकी रचनाओ से आलंबन के एकत्व का सम्यक्‌ निवाह नहीं हो 
पाया। निर्गुण ब्रह्म] को महत्त्व देकर भी जनता की चित्तबृत्ति को 
भक्ति-रस से अशुप्राणित करने केलिए कबीर को सगुण “राम की 
बहुरिया? बनना पडा। अद्वेत काव्य का विषय नहीं हो सकता। 
काव्य-खरूप के अतर्गत आते केलिए अद्वेंत को दत के रूप में 
सपस्थित होना आवश्यक है । यदि होत के रूप में उसका बर्णुन 
न भी किया जाय तो विशुद्धाह्नत या शुद्धाह्वत के विचा उसकी 
काव्य-परिणति नहीं हो सकती। आश्रय और आलबन, काव्य 
के उभय पक्ष केलिए, अद्वेतवाद में स्थान नहीं और काव्य-रचना 
फरेबल्न एक के ही उपलबच्य पर नहीं हो सकती | अलुभूति तथा 
कल्पना को अपनी स्थिति-मात्र केलिए भी आश्रय से प्रथक्‌ 
आलंबन के रूप मे किसी बस्तु को अहण करना पडेगा। काव्य 
जगत में ब्रह्म को भी उसी बस्तु-हूप में उपस्थित होना पढ़ेंगा, 
अन्यथा “अह बज्योस्मि! के कारण आश्रय ओर आलंबस का एकत्व 
प्रतिपादित हो जाने पर काव्य-रचना को श्रपनी प्रतिष्ठा का आधार 
नहीं मिल सकेगा। तुलसी और सूर के विशिष्टाद्नेत तथा शुद्धाह त 
को रहस्थवाद में नियोजित करने की समर्थता प्राप्त नहीं होने पर 
निर्मुणबाद की सूफी पद्वति ही रहस्यवाद के अलुकूल पड सकी | 
छ्० 
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कबीर के शुद्ध निर्गुणवाद भें रहस्यवाद की स्थिति संभव नहीं। 
जहॉ-कहीं कबीर ने रहस्थवाद की मॉकी ली है! वहाँ उन्हे निुण 
को सगुण मान लेना पढ़ा है। लीकिक जीवन को ज्ौकिक अथे- 
भूमि का आधार देने केलिए त्ौकिक बासनात्मक प्रण॒योद्वार का 
माध्यम आवश्यक है। लोकोत्तर लपलक्ष्य के सहारे जीवन की 
सारी भाषनाएँ व्यक्त नही की सकती। जो विषय केवल बुद्धिगस्य 
है यह सदा भावगस्य नहीं हो सकता। बुद्धिगम्य विषय को 
भावषगस्य बनने मे कुछ समय छगता है । 

मुख्य आल्नंबल को गोण रखकर माध्यम को ही अभिव्यक्त 
करना रहस्यवादी कविताओं का एक लक्ष्य हो गया है। माध्यम 
की प्रधानता के कारण ही ऐसी रचनाओं मे अनन्‍्योक्ति-पद्धति का 
आश्रय विशेषतः लेना पढ़ा है। नीबन की विरह-वेदना, अदठृध्ति, 
निराशा, अबसाद को चित्र भाषा-रोली मे बढ़ी बिलक्षणता तथा 
विचिन्नता के साथ वशणित किया गया है। रूपक की विभिन्नता के 
कारण महादेवी बसों की रचनाएँ सहज ही दुर्वोध हो गई हैं। 
उनका प्रेम-व्यापार कहीं तो बिलकुल लौकिक पद्धति पर चल्ला है, 
और कहीं लाकोत्तर। लोकिक प्रेम की तीब्रता जहाँ ज्यादा उधार 
मिली है वहों आलंबन स्पष्ट है और विषय भी रसप्राह्म, किंतु 
लोकोत्तर आलंबन पाठक या श्रोता की भाव-भूमि से इतली दूर 
पढ़ जाता है कि वहाँ तक कल्पना किसी तरह कभी-कभी पहुँच 
भी जाती है, हृदय को पहुँचने में बड़ी कठिनता होती है। 

मुक्तक गीत में अन्विति-रक्षा केलिए पूवोपर-संबंध का 
निवोह लोक-जीवन के अधिक निकट रहनेवाले प्रतीक या 
सावनोदूगार से हो सकता है। प्रकृति के अनत रूप-व्यापार 
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के उपलक्ष्य पर प्रम की गढ़ तथा श्रगूढ़ व्यजना हो सकती है, 
पर गूढ़ प्रभ॒ व्यज्षना को सममभने केलिए अ्रपेज्षित मनोग्चना 
प्रायः नहीं होती। धुँधली साम्य-भावत्ता के आधार पर अयूढु 
को गृह बना देने की प्रणाली काव्योपयुक्त नहीं भावी जा सकती 
किंतु, इन सब दोषों का भार महादेवी वो के ऊपर ही लादता 
उनके प्रति अन्याय होंगा। उनकी सब से बढ़ी विशेषता यह है 
कि उन्‍होंने अपनी भाव-धारा को एक स्वाभाविक तथा निश्चित 
क्रम से प्रवाहित होने दिया है, उसमें ज्वार-साठा के कारण तरंगों 
का आवत्त न-प्रत्यावर्त न तो होता रहा है, पर प्रवाह को अपनी 
सीमा में रखनेवाले दोनों तट प्रायः सुरक्षित रहे हैं.। कवयित्री के 
शब्दों मे ही “समय के अनुसार रचनाओं में जो परिवत्त न 
आते गए हैं उनके लिए भी मुझे कभी श्रयत्त नहीं करना पढ़ा। 
याद नहीं आता जब मैंने किसी विषय-विशेष या बाद-विशेष पर 
कुछ सोच कर लिखा हो |” उनके इस कथन से चाहे हम पूरे 
सहम्तत न भी दो, परंतु उनको काव्य-दृष्टि मे विषय की एकरूपता 
का यथासंभव निवोह तथा क्रमिक विकास मानना पडेगा ) भिन्न- 
भिन्न समय में, प्रत्येक संवेदनशील कवि की तरह, उनकी अलु- 
भूति, चिंतन तथा कह्पना के सामंजस्य में कुछ व्यतिक्रम रहा 
है। अपने चारों--तीहार; रश्सि, नीरजा तथा साध्यगीत--कविता- 
संग्रहों के रचना-काल की प्रवृत्तियों के सबंध में उन्होंने नो कुछ 
लिखा है बह उनकी रचना-प्रकृति के साथ भेज्ञ रखनेवाला तथ्य 
है। वे लिखती हैं--“नीहार के रचना-काल में मेरी अलुभूतियों 
में बैसी दी कुतृहल-मिश्रित बेदना उमड़ आती जैसी बालक के 
भन में दूर दिखाई देनेवाल्ली अ्राप्य सुनहल्ली उषा और स्पर्श 
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से दूर सजल्ष मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। रश्मि 
को उस समय आकार मिल्ला जब मुझे अनुभूति से अधिक 
उसका चितन प्रिय था, परंतु नीरजा और साध्यगीत मेरी उस 
मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे जिसमे अनायास ही मेरा 
हृदय सुख-दुख मे सामजस्यथ का अनुभव करने ज्ञगा [7 

महादेवी बमों ने वेदना को अपने काव्य का मूलद्रब्य रखा 
है। बेदना दुःखमूलक अवश्य है, किंतु प्रत्येक स्थिति में वह 
दु।खजनक नहीं होती । काव्य से जीवन फी वही भावता अभि- 
व्यक्त होती है जो कवि को प्रिय रहती है | अप्रियता को काव्य 
में सथास नहीं। वेदता भी प्रिय लगने पर ही काञ्य का स्वरूप 
धारण करती है। कवयित्री ने दुखवाद को अपना काव्य-विषय 
बनाकर सुखबाद से बेर नहीं ठाना, प्रत्युत सुखबाद का उल्लास 
प्राप्त करने फ्रेलिए ही उन्होंने वेदना से मेत्री स्थापित की है। 
यदि वेदना की अभिव्यक्ति मे उन्हें उल्लास न मिले तो उनसे 
काव्य-रचना भी नहीं हो सकती। काव्य-रचना की मूल्ष प्रेरणा 
खुख से ही होती है, पर अपनी रुवि-भिन्नता के कारण उसका 
बिषय चाहे जैसा कुछ हो । 


अन्म ही जिसको हुआ वियोग 

तुम्हारा ही तो हूं उच्छ वास 

चुरा छाया जो विश्व समीर 

यही पीडा की पहली सॉस 
छोड़ क्‍यों देते बारबार 
मुझे तम से करने अभित्तार । 


जन्म या जीषन-प्रहएण को वियोग के नाम से अभिदित करना 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ब्रह्म से जीव फी सत्ता जब प्रथक्‌ 
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होती है! तब उसकी दशा प्यार-सभार से दबी उस लाडली कन्या 
की तरह होती है जो मातुगृह को छोडकर पतिगृह जाते समय 
होती है। मात या पिठृकुल्न के वियोग में भी पीड़ा का उच्छू वास 
होता है। पतिशृह में जीवन की सारी सरसता रहते हुए भी 
मात्गूह की वियोग-वेदना नष्ट नहीं होती। महादेवी बमों ने 
अपने अद्वेतवादी दृष्टिकोण को भी जीव और ब्रह्म के रूप में 
उपस्थित किया है। उन्तके विचार से लौकिक जीवन की दीर्घता 
से ब्रह्म के बियोग की अवधि बढती ही है, इसलिए वे मृत्यु में 
ही जीवन का चरम विकास मानती हैं। 

घिखर कर कन्न कन के लघु प्राण, 
गुनगुनाते. रहते यह तान 
अमरता है जीवन का द्वास 
मत्यु जीवन का चरम विकास | 
महादेवी वर्मो के जीवन की शुष्कता ने उन्हें लोक-विमुख 
वैराग्य देकर लोकोत्तर आलंबन की ओर ग्रेरित किया है जिसके 
अनुसंधान में कभी दप्ति नहीं। वे प्राप्ति और दृप्ति से दूर रहने- 
वाली कबयित्री हैं, किंतु अपने संधान में प्रयत्त की कोई कमी 
नही रखना चाहती । टप्ति से प्रयत्न पंगु हो जाता है। प्राप्ति से 
बिरद मिलन हो जाता है । साधिका कब॒यित्री की तरद्द वे अपनी 
आँखे प्यासी रखना चाहती हैं। 
सिर तुष्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फल जीघन, 
बुझते ही प्यास हमारी 
पक में म्रिक्ति जाती बन | 
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पूणता यही भरने की 
हुल॒ कर देना सूमे घत्त, 
छख की वथिर पूक्ति यही है 
उस मधु से फिर जाए. मन 

लिर ध्येय. थंद्वी जलने का 

ठंदी चिभूति बस आना, 

है पीछा की सीमा यह 

दुक्ष का चिर छख हो जाना! 
मेरे छोटे. जीवन... में 
| देना न तृप्तिका कणभर , 
रहने वो प्यासी आँखें 
भरती भाँसू के सागर । 


महादेवी व्मों ने अपनी सारी मनोभावनाओ को एक अप्रा- 
प्रव्य आराध्य के उपलक्ष्य से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है । 
अठतप्त इच्छाएँ ही प्रल॒ुब्ध होती हैं। इतना होने पर भी जगत 
ओर जीवन के संबंध को हस विध्व॑स नहीं कर सकते । उसी के 
अंतर्गत रहकर हम जीवन मे उत्तीर्ण हो सकते हैं भौर बस्तुतः 
जीवन की यही सच्ची साधना है। छुद्र से विराट तथा नश्वर से 
शाश्वत होने केलिए अंश में ही पूर्णता तथा सीमा मे ही असीसता 
उपलब्ध करना पडेगां। अपनी सारी चेतना के साथ देखने से 
बद्ध भी अबद्ध मालूम पड़ता है। जीवन के विषाद्‌ तथा अवसाद 
सेतता की अंतर्ष्योति से खतः दीपिमय होकर आनंद तथा उल्लास 
में परिवर्तित हो जाते हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर ने '्रकृति का प्रति- 
शोध! नामफ अपने लाल्य जाव्य रे ऐसे ही एक तथ्य का बड़ा 
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सर्मशीय रूपक-विधान किया है। एक संन्यासी सप्तार के सारे 
स्नेह-बंधन को तोड, अपनी प्रकृति पर विज्ञय प्राप्तजर विशुद्ध 
भाष से एकात से अलत की उपलब्धि करना चाहता था। शायद 
बह यह सोचता था कि अनत इस जगत्‌ और जीवन से बाहर 
है। एक दिन अचानक एक बालिका ने उसे अपने स्नेह-पाश मे 
आबद्धकर अनत के ध्यान से जीवन और जगत में लौटा लिया। 
जगत्‌ में उस संन्यासी ने देखा कि छुड् से ही बृहत्‌ है, सीमा से 
ही असीम है ओर प्रेम से ही मुक्ति है । जैसे ही प्रेम का आल्लोक 
दिखाई पड़ा बेसे ही आँखें बद करमे पर उसने देखा कि सीमा 
मे भी सीमा नहीं है । 


महादेवी बमो ने, जेसा कि पहले उल्लेख क्रिया जा चुफा है, 
अप्राप्तव्य को ही अपने प्रयन्न का लद्दंय रखा है। उन्होंने अपनी 
सारी उत्कठा, विहलता तथा उद्देग को लेकर अपने जीवन क॑ 
अतिथि का अनुसंधान करना चाहा है। 
इस अचछ क्षितिज्ञ रेखा से 
तुम रहो निकट जीवन के 
पर तुम्हे पकड़ पाने के 
सारे प्रयक्ष हो फीके । 
झन्म-मरण के समय सुख-दुख की जो स्थिति रहती आई 
है बह जीवन मे उल्लास-विषाद की प्रेरणा देती रही है। बार-बार 
मरने के विषाद की अनुभूति को प्राप्त करने केलिये आर-वार 
जन्म-प्रहण की अनिवार्यता को भी स्वीकार करता पडेगा | उन 
की इस आकांक्षा के सामने उनका बौद्ध दर्शन पराजित हो जाता 
है। बे कहती हैं-- 
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धन बन घर दो सुझे प्रिय ! 
ज्ञक्धि-मानस से न्रध जअल्म पर 
छुभग तेर ही हग-व्योम में। 


सजछ इयामक सन्थर मूक-सा 
तरछ अश्रुविनिर्मित गांत छे, 


नित घिछें झर-झर मिद्द प्रिय ! 
धन बनूँ बर दो सुझे प्रिय ! 
जीवन की नश्व॒स्ता को समभकर वे कहती हैं-- 
बघिकसते मुरझाने को फूल 
उदय होता छिपने को चद, 
शुल्य होने को भरते मेध 
दीप जछता होने को मद ; 
यहाँ किसका अनंत योवन 
अर॒अल्थिर छोटे जीवन | 
मरते का अधिकार, जो प्रेम की सब से सात्विक मांग है, 
कबयिन्री रखना चाहती है-- 
क्या अम्तरों का लोक मिलेगा 
तेरी कदणा का डपदार ? 
रहने दो हे देघ ! करे 
यह मेरा मिटने का अधिकार | 
कबयित्री ने खंड में अखंड तथा सीमित मे असीम को भी 
समभने की चेष्टा की है। अनत तबतक प्राप्तव्य माना नही जा 
सकता जबतक बह सांत न हो। महादेवी वर्मो मे एक बहुत ही 
प्रांजल कवि-हुदय है। उनकी काव्य-प्रवृत्तियों की विविधता मे 
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भी एक ऐसी एकरूपता है जो हिंदी के अधिकांश कवियों को प्राप्त 
नहीं। वे ज्ञानती है कि-- 

विश्व में वह कोन सामाद्दीन हैं, 

हो न जिसका खोज सीमा में मिछा? 

क्यो रह्दोगे छ्लुद्द प्राणों में नहीं, 

कया तुम्ही सर्वश एक महान्त हो ! 


हरिवंश राय अन्त 


हरिवश राय बच्चन! जीवन के राग-विराग से सतप्र मत्त 
तथा विद्रोही कबि है | इरानी मदिरा से अभिसिचित उपर खैयाम 
की रुबाइयों के प्रशसक जब यूरोप तक में मिल्ते तब भारत में 
उनके हिमायती क्यो न मिलते | इरान के साथ भारत का कुछ 
सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। यूरोप की बोतज्नो मे जो हैरानी 
मद्रि भरी गई उनपर लेबुल तो हैरान का ही लगा, पर बच्चन 
ने अपनी मधुशाला मे मंदिर भी अपने ढंग की बनाई और उस 
पर लेघुल भी बिल्कुल्न स्ववेशी रखा। भारतीय जीवन का जितना 
रमणीय अध्यात्मवाद बच्चन की कवित्ताओं में कत्कता है उतना 
उन तथाकथित रहरयवादी रचनाओं में नहीं। 'हालावादः के 
संबंध में, ऐसा मालूम पड़ता है, बच्चन का आरंभिक अयक्ञ प्रायः 
कौतुकपूर्ण ही था, पर अब जसमें धीरे-धीरे जीवन की गंभीरता 
और सचाई उतर गई है । 


बच्चन की रचनाएँ उनके ज्ञीवन के दृष्टिकोण का सुपष्ट पता 
बता देती हैं। जीवन का आरंभ जिन सुनहले स्वभ्नों के साथ 
होता है उनकी निससारता उनके भंग होने पर ही प्रकट होती है । 
अपने जीवन में केवल सुख, स्नेह, सम्मान, प्रशंसा को देखकर 
भूलनेबाले कवि की मादकता जब उत्तर जाती है! तब बे जीवन को 
बस्तु-स्थिति के रूप मे देखने की च्ामता प्राप्त करते हैं। जीवन से 
न तो केवल सुख-ही-सुख है ओर त केवल दुख-ही-दुख | सुख- 
दुख के 85 का ही नाम जीक्षन है और न सालूम इस दूं मे 
कितनी लाज्लसाएँ, कितनी महरवाकांज्ञाएं पराजित हो जाती है। 


अतदशेन ३२३ 


“उसने न माना कि जीवन अपूर्ण है। बह विशुद्ध हृदय से यह 
विश्वास लेकर जीवन-पथ पर बढ़ा कि जीबन पूर्ण है। इस 
विश्वास के साथ बहू कितनी दूर जा सकता था। कितनी पीडाओं 
को सहकर उसने सीखा कि कोमल कुसुमों की डात् कॉटों से भरी 
है और शीतल चंदन के वृक्ष में विषधर सर्प लिपटे हैं। कितने 
ऑसू बहाकर उसमे सीखा कि प्रणय के अद्र सध्ष छिपा तथा 
त्याग के पीछे स्वार्थ बेठा है। कितनी आहे भरकर उसने सीखा 
कि सत्य, शिव और सुन्दर इस विश्व में एक दूसरे से कितनी दूर 
हैं और बह कितना आश्चर्य-चकित हुआ यह देखकर कि इस 
संसार मे पाप और पुण्य का ही विरोध नहीं। इतना ही होता 
तो पुर्य कब का पाप के ऊपर बिजयी हो गया होता । यहों पुण्य 
का पुण्य से बिरोध है । न्याय, न्याय का विद्रोह कर रहा है और 
सत्य और सत्य में युद्ध हो रहा है, संग्राम हो रहा है--भीषण, 
अति भीषण 
बच्चन का धर्म-संबंधी विश्वास भी अपनी विशेषता रखता 
है। प्रेम ही उनका धर्म और भगवान है--- 
धर्म हमारा पूछो प्राण १-- 

ईश्वर को मै' नहीं जानता, 

उसकी पत्ता नदी मादता; 

जिसे न देखा जाना केसे उसको छेता सात | 

ज्ञवी में में अबतक प्राण ! 

केयछ एक प्रेम पदचानूँ, 

उसे हृदय का ल्वासी मान 

सब कहते भगवान प्रेम है--प्रेस हमें भगवान ! 
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उनकी मधुशाला मे हिवू-मुस्लिम, पंडित-मौलबी, छूत-अल्ूत, 
राजा-रंक, पू'जीवादी-साम्यवादी सब केलिए प्रवेश-ढार खुला 
हुआ है । बच्चन केलिए न इश्वर है, न खुदा, न वेद है, न पुराण, 
जो कुछ है वह प्रेम है। प्रेम को परम तरव समभतेवाला तथा 
लहरों का निर्मंत्रण पाकर आकपित होनेवाला कवि नास्तिक नहीं 
हो सकता। प्रत्यक्ष जीवन मे--भीबन के इस पार सें-- जो रस 
हे, स्थाद है उसको ही महत्व देनेवाला कवि परक्षोक--जीवन के 
उस पार--की कल्पनाकर आस्तिक बुद्धि को परेशान करता 
नहीं चाहता-- 
इश्त पार; प्रिये, मछु है, ठुम हो, 
उस्र पार न जानें कया होगा।! 
यह चाँद उदित डोकर नभ में 
कुछ ताप मिठावा जीधन का 
छहरा-छदरा यह शाखाएँ 
कुछ शोक भुला देतीं मनन का, 
कछ भुरकझानेबाली कलियों 
इँसकर कहती है मम्न रहो 
चुर्युल तद की फुनगी पर से 
संदेश उनाती योधन का; 
तुम वेकर भदिरा के प्याले 
मरा सन बहछा देती दो, 
उस पार भुश्े बहछाने का 
उपचार न्‌ जानें क्‍या दोगा ! 
इस पार; प्रिये, मु है तुम | 
जल पार न जानें क्या होगा | 


$ 


अंतदेशन ३२५ 
कवि के इस उद्गार का चाबोक के नास्तिकबाद के साथ संबंध 
नहीं बताया जा सकता। जीवन के किसी काल में जब प्रत्यक्ष 
सुख अपनी सारी संभावनाओं के साथ उपस्थित रहता है तब 
अप्रत्यक्ष तथा सुदूर छुख प्रत्ञोसत नहीं दे सकता । जब 
प्रध्यक्ष खुख लुप्त दो जाता है तब कल्पना किसी सुदर सुख का भी 
प्रलोभन पाकर श्रेरित होती है। मानव प्रकृति की ये स्वेमान्य 
विशेषताएँ हैं। जो कबि कभी इस पार ही रहना चाहता था वह 
लहरो का निमंत्रण पाकर अबुधि को तैरकर उस पार की कुछ 
विभा के आना चाहता है-- 

तीर पर केसे सके मरे 

आज छाट्टरों भें निम्मश्रण 

१४4 है 4 

आज अपने स्वन्त को में 

सच बनाना बहता हैँ, 

दूर की एस कल्पना के 

पास जाना चाहता हूँ, 

चाहता हूँ. तेर जाना 

सामने. भ्ंदुधि पदा जो; 

कुछ घिभा उम्र पार की 
इस पार छाना चाहता हूं, 


स्वर) के भी स्वष्ण भू पर 
देख उन्नसे दूर ही था, 
कितु. पांऊगा नहीं कर 
आजू॥ अपने पर निर्षत्रण । 
तीर पर कैसे रुक में, 
आज छा में सिमत्रण ! 
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और थे कहते हैं-- 
दूरल्थित स्थर्गो की छाथा 
से विश्व गया है बहछाथा । 
इस क्यो उस पर विश्वास कर 
जब देख नहीं कोई आया । 
अब तो इस प्रृथ्वीतछ पर दी 
छखस-स्वर्ग धलाने दम आए 
मधु-ण्यास बुक्षाने दस आए । 


अपने प्याले के सबध में उन्होंने जो परिचय दिया है उससे 
उनकी कितनी मस्ती झतकती है--- 
जो रस लेकर आया भूपर, 
जीपन क्षातपर छे गया छीन, 
खो गया पूरे गुण, रंग, रूप 
हो जग की झवाछा के अधीन, 
में चिहछ्ताया, क्‍यों के मेरी 
झहुदा करती सुझ्तको कठोर ९ 
छपरें बोली चुप बजा-डॉक 
ढेगी तुझकों जगती प्रवीण ।॥! 
यह छो, भीना-बाजार छगा, 
होता है मेरा क्रम-पिक्रय । 
मिट्टी का तन, मत्ती का मत्त, 
छण-भर जीवन मेरा परिचय । 
जब सलुष्य अपने किसी विचार को धारणागत बना लेता है 
तब स्वभावतः अपने उस विचार के प्रति उसकी आसक्ति द्वो 
ज्ञाती है । मनुष्य अपने निर्णुय के प्रति सदा निरबल ही रहता है | 


श्रेतवृशन ३०५ 
जबतक वह अपने निर्णय को फिसी भी पक्ष मे सान्‍्य नहीं बना 
लेता तबतक वह अपने विचारों को दूसर के सम्मुख उपस्थित 
करने का उत्साह नहीं पाता। अपनी आसक्ति के निषाद केलिए 
बह समाजञ के व्यग्य को भी सहतीय बना लेता है। जब धर्म या 
सप्रदाय ने जीवन में मदिरा का निषेध किया तब जीवन को प्रभा- 
बित करने केलिए ही मादकता का प्रतीक बनाकर उसे काव्य 
में उपस्थित कर दिया गया। बच्चन ने 'हालावाद! की पुकार 
मचाकर कुछ लोगों के कान खडे कर दिए। इस प्रदृत्ति के कारण 
उन्हें कुछ व्यंग्यवाण भी सहने पड़े, कितु कषि की भादकता इतनी 
हल्की न थी । उसमें बहू अपने जीवन का आसब घोल चुका था-- 

है कृपण पर पॉव मेरे 
क्षाज दुनियों की मज़र में ! 

44 मे ५ श 
देख भींगे होठ मेरे 
भोर कुछ संदेद मत कर, 
रक्तः मेरे ही हुदुयव का 
है छगा मेरे अधर में । 
है कृपथ पर पॉव मेरे 
आज दुनियाँ की नज़र में ! 


कबि ने अपनी प्रवृत्तियो के संबंध में स्थान-स्थान पर अपनी 
रचनाओ मे संफेत दिए हैं। उनकी रचनाओं के संबंध मे लोग 
क्या सममते है उसको जानकर उन्होने उसका उत्तर भी दिया है। 
उनकी मधुशाला की साकी चाहे पार्थिव हो या श्रपा्थिव, किसी 
भी रूप से उसके बासनात्मक ख्रूप का निराकरण नहीं किया 
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जा सकता । वासना सेब बुरी नहीं होती, वासना के अभाव से 
न तो जीवन मे कोई प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है और न उसका 
शक्ति-संबद्धन ही संभव है॥ बच्चन ने अपनी साक्षी के साथ 
वासनात्मक संबंध का प्रतिरोध करते हुए उसके स्वरूप का जो 
अभोतिक विधान किया है बहु इतना विशाल है कि साधारण 
मामव की पहुँच के बाहर हो गया है-- 
कद रहा जग घासना सं 
दो रहा सहुगार मेरा! 
सष्टि. के आरंस में 
मैने उपा के गाकू चूमे 
बार रवि के भाग पाढे 
दीए् भाल विधाल. चूमे, 
प्रथभ संध्या के अछा हम 
घूमकर.. मेने एलाएं, 
तारिका-कलि से छसल्ित 
नध निशा के बार चूमे, 
वायु के रसमथ  अथधर 
पहछे सके छू होड़ मेरे, 
टसिका की पृतकछषियों से 
आज क्या अभमिसार भेरा ! 
कह रहा जग वासनासय 
हो रहा उठ्गार मेरा। 
१44 २५ ४ 
प्योस्त पारिधि से घुझाकर 
भी. रद्दा भतृप्त हूं मैं, 


अतद्दृशन ३२६ 


कामिनी के कुच-फछक्ष पे 
काज कंसा प्यार मेरा । 
कह रहा जग वासतामय 
हो रहा उहुगार मेरा । 
हम हर 4 
हमें आजीवन से अनुराग 
हमें जग-जीवन से विद्नोह 
इसे क्या समझेंगे वे. छोग 
जिन्हे सीमा, बंधन का मोह ! 
करे कोई निंदा दिन-रात 
छुयश का पीठे कोई. ढोल 
किए कानों को अपने बंद 
रही बुलबुक डाछों पर बोल 
रू ५4 श्र 
घुछ्ूू क्षय को क्यों अखरती 
है क्षणक मेरी जवानी 
मे छिपाना जानता तो 
जंग मुझे साधू समझता। 
शन्न मेरा बन गया है 
छल-रहित व्यवहार मेरा । 
फिर अपनी वासना की पार्थिवता के सबध में कवि कहता है-- 
इमें छघु मानव को क्या छाज 
गये मुनि-देघों के मन ढोल 
बच्चन ने प्रकृति के विविध रूप-व्यापार--सर-सरिता, 
निभीर, सागर, नभ, घंटा, तरुबर, पत्ती श्ादि में अपने जीवन ' 
धर 
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का संबंध पाया है और बह संबंध जड के साथ नही, प्रत्युत 
जीवंत के साथ पाया है-- 

सर में जीवन है इससे ही 

घह छट्टराता रद्दता प्रतिपलछत, 

सरिता में जीवन इससे दी 

घद्द माती जाती है. कछ-कछ 

कहीं तो कवि ने प्रकृति के शुद्ध आलंबनत्व का निबाह किया 
है और कही अपनी भावना के अनुरूप ही प्रकृति को चित्रित 
किया है। कवि के जीवन में मादकता की जो लहर है वह प्रकृति 
के किसी भी रूप को, किसी भी व्यापार को सदेव खतंत्र नहीं 
छोड़ सकती । उनकी मधुशालत्ना मदिरा की नहीं, मस्ती की हे । 
अपनी मस्ती से उन्होंने जगत्‌ को भी मस्त बनाने की ठानी है। 
सप्तकी सुराही, प्याज्ञा, हाला, मधुबाला आदि किसी निश्चित पदार्थ 
के प्रतीक के रूप में व्यवह्ृत नहीं हुए हैं। अपनी मादकता की 
उमंग में प्रकृति के जिस रूप की ओर, जीवन के जिस पक्ष की 
ओर दृष्टि दौड़ गई है उसी ओर और उसी क्षेत्र मे मधुशाला के 
सारे उपकरणो को स्थान-रथान पर बिठा दिया गया है। उनका 
सब से बढ़ा दुभोग्य इसी बात मे रहा कि उन्तकी रचनाओं के 
आध्यात्मिक मर्स की ओर पाठक या श्रोता की दृष्टि प्रायः नहीं 
गई | 
दुख और सुख के साथ जीवन का संश्रव बराबर ही बना 

रहता है। कुछ धडियों ऐसी आती है जब मनुष्य अपने जीवन 
की सारी रमणीयता को भूलकर विषाद से ही अभिभूत हो जाता 
है। जीवन के कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं. जो उल्लास और उमग 


अतर्दर्शन ३३१९ 


को ही सूचित करते हैं। मनुष्य परिस्थितियों से घिरा रहता है । 
सुख और दुख के अनुभव बहुधा परवशता के परिणाम होते हैं--- 
लाथी, साथ न देगा दुख भी। 
जिस परवशता का अनुभव 
क्षत्रु बहाना पढता नीरभम 
उसी पिवशता से दुनियां में दोना पडता है हँसमु भी। 
साथी, साथ न देगा दुख भी । 
बच्चत का कवि जीवन के उल्लास से भी ज्लसित हुआ है ओर 
विषाद से भी विषज्ञन । उत्तकी रचनाओं में जीवन के परिस्थिति- 
मूलक चित्र अनेक भरे पडे है। अपनी प्रिय पत्नी के देद्दांत के 
बाद कबि की वृत्तियाँ जीवन और जगत्‌ की नश्वरता पर प्रद्दार 
करने लगीं और एकांत संगीत तथा निशा-निमंत्रण के रूप में 
उनकी सारी बेदना मुखर हो गई। अपने घनीभूत विषाद से 
उनके दूध हृदय की वाणी विकल हो उठी--- 
मेरे धर पर पत्थर धर दो! 
जीवन की नोका का प्रिय धन 
छुटा' हुआ मणि-सुक्ता कंचन 
तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो । 
मेरे डर पर पत्थर घर दो! 
इतना ही नहीं, वियुक्त प्रिया की स्मृति आते ही उनका 
जीवन त्राहि-त्राहि कर उठा है-- 
त्राहि-त्रादहि कर उठता जीवन! 
जब रजनी के सूते क्षण में, 
तन-मन के. एकाकीपन में 
कवि अपनी विहुक वाणी से अपना व्याकुछ सन बहक्ावा 
ब्राहि-नाहि कर उठता जीवन । 


३8२ जीवन और कांठ्य 


यदि जीवन से फेबल विधाद का ही अंधकार घिरा रहता 
ओर प्रकाश की रेखा न दिखाई पड़ती तो सानवष जीवन में स इद्ठ 
रहता, न कोल्ाहल। काल्ल मे विषाद के दृंशन को सह्न बनाने की 
अपूर्व क्मता होती है। जीवन को वस्तुस्थिति के रूप मे समभाते 
वाले मनुष्य केलिए सुख-छुख की घटनाएँ कुछ विशेष महत्त्व नहीं 
रखती । जगह और जीवन जिस उद्देश्य से सरष्ट हुआ है उसकी 
विजय निश्चित है। बच्चन के विधाद को भी काल के सम्मुख 


पराजित होना पढ़ा और कवि की बाणी पुकार बठी-- 
जय हो, हें ठंसार, तुम्हारी । 


जहों झुकें हम घंटों तनों हुम, 
जहाँ पिंटें दम घहों बनो तुम, 
तुम जीदों उस ठोौर जहों पर इमने बाली हारी ! 
जय हो, है संसार, तुम्दारी । 
संसार की इस विजय ने कवि के जीवन में नई रफूत्ति उत्पन्न 
की | काल्-क्रम से उनके विषाद्‌ का घनत्व कम हो गया और 
जीवन से पुन्तः प्रेम तथा आनंद का आविभोष हुआ | बच्चन मे 
अपने हृदय पर से पत्थर को उठाकर वह्ों फिर नई परिणीता 
को स्थान दिया | इतता होने पर भी क्रवि ने अपने आरंभिक 
जीवन की जिन उसमंगों को पहले व्यक्त किया था उनकी पुनरादृत्ति 
अब संभव नहीं मालूम पड़ती । 
कबि ने 'हालावादः की 'खुमारी? के बाद जीवन के जिन 
शाश्वत तस्‍््वो की ओर दृष्टिपात किया है उत्तकी ओर यदि उनका 
ध्यान केंद्रित रहा तो जीजन और अगत्‌ की मर्मिकता को अभिव्यक्त 
करनेवाले एक मनीषी कवि के रूप में बे हिंदी को प्राप्त हो सकेंगे । 
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